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मुद्रक--जगतनारायखलालः हिन्दी ' सादिव्य प्रस, प्रयाग 


प्रकाशकीय 
कः 4 इस गच-संग्ह का यह सत्तम संस्करण है} यद संग्रह विद्वान्‌ संग्रह 
कत्ता ने हिन्दी ग्य रोली के वेक्लानिक विकासकेश्राधार पर किया था, 
मध्यमा के विद्यार्थिरयोकेल्लिए शैली श्रौर भाषा के विचार से यद संग्रह 
कितना मान्य हुश्रा यदतो इसके इतने संस्करणोसेद्ी सिद्धदो जाता है। ` 
0 म श्रावश्यक परिवन्तन श्रौर परिवधंन. से.दम इसे श्रीरभी 
उपयोगी ग्रौर वैशचानिकं वृनाने का यल्ल करेगे | 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन; दित्य मन्त्री 
प्रयाग. 
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प्राक्थन ` ` 
 श्राषुनिक दिन्दी ग के निर्माण का प्रारम्म सच पूद्धिये तो राजा शिव- 
प्रसाद सितारे हिन्दके समय सेद्ी होता दै। यह सचदहै किस्वयं राजा , 
साहव दिन्दी गद्य का को निरिचित स्वरूप स्थिर नदीं कर सके; क्योकि प्रान्तीय 
शि्दा विभाग के उच्च पदाधिकायै दने के कारण उस समय उनको हिन्दी 
उद्‌ के समभोते का मागं स्वीकार करना पड़ा--क्रिी प्रकारसेभी हो 
नागरी लिपि श्रौर हिन्दी माषा, शिक्ला-विभागके द्वारा, सवसाधारण जनता ` 
, मे श्रपना धर कर लेवे, यही उनका लक्ष्य या-दइतके लिए उन्न पूणं 
प्यक्ल किया, श्रौर सफल भी हुए । 
हिन्दी के विशुद्ध रूप केः कई पक्तपाती उक्त राजा साहव के समयमें 
दी उत्पन्न द्ये चुके ये; श्रोर इन विद्वानों ने श्रपनी लेखनी द्वारा, तथा च्रन्य 
 प्रकारसे भी, हिन्दी गद्य को श्रच्छा स्वल्प दिथा, जितस्को भारतेन्दुजीने 
स्थिरस्थायी बना दिया । सोभाग्य से भारतेन्दु-काल मं वहत त्रच्छे-त्रच्छे 
गय-लेखक हिन्दी-संसार मे मोजूद ये, श्रौर उन्दने श्रपने इस साहित्यिक 
नेता का साथ दिया; नौर हिन्दी-गद्य को अपने व्याग शरोर श्रपने तपसे इस 
दजं तक पर्हुचाया | 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के बाद च्राचायं द्विवेदी जी का, वतमान हिन्दी 
गय-निर्माण मे बहत बजा हाय है । क्योकि भारतेन्दु-काल कै गय-लेखकां 
की रचना देखने से.स्पष्ट मालूम दता है कि उनको व्याकरण के नियमों की 
उतनी परवा नदीं थी, जितनी च्रपने लिखने की धुन की | श्रपनेमनका 
साहित्य,तैयार करना उनका प्रधान लक्ष्य था--शली च्रपनी थी दी। स्वयं 
भारतेन्दु जी ने तो श्रपनी रचना मे श्रपनी परिमाजित शैली का काफी ध्यान 
रक्खा हैः रौर उनकी रचना म -व्याकस्ण के श्रषुद्ध प्रयोग भी उतने नदीं 
पाये जाते: परन्तु उनके समसाभयिक कर गद्यकार प्रायः श्रपनी धुनमंदी 
मस्त ये । वे भारतेन्दु को नेता मानते इः भी त्रपनी लर मे दी चलते ये 
शरीर यद उनका व्यक्छित्व था, जिस पर उनकी भाषा-शेली खद्गी है । इनकी 
गद्य रचना मे व्याकरण ॐ नियमों की श्रक्देलना स्पष्ट दिखा देती ई । इसमे 


् 


न 


( ठ 


सन्देह नदीं क्रि इन लेखकों की भाषा-रेली मेँ व्यंग्य के साथ-साय विनोद की 
वहत श्रच्छी कला है; श्रौर शब्दों तथा वाक्यों मे द्ादिक भाव प्रदशनकी 
चमता भी काफी माच्रामें है. परन्तु रचना का वीहड़्यन श्रौर म्रामीणता मी 
कर्टी-करदीं प्रदर्शित द्रोती दे | ्रस्तु। 1 


॥ 


भारतेन्दु जी के वाद्‌ द्विवेदी जीका दी ध्यान भाषा शैली के परिमाजन 
की च्रोर प्राकर्परित हुता रौर उन्दने दर्श्चिनद्र-काल की शैली मे माषा ग्रौर 
व्याकरण सम्बन्धी मूलो का परिमाजन क्रिया । स्ववं कई प्रकार की टकसाली 
हिन्दी लिखी, ग्रौर «^तरस्वतीः° के सम्पादन के द्वारा. रेकडं नवीन ज्रौर 
प्राचीन ग्र-लेखर्को का विशुद्ध दन्द लिखने का मागं प्रदर्शित किया। 
समालोचना के द्वारा. हिन्दी-संसार मं, व्याकरण्‌-विशुद्ध भाषा लिखने के कड 
वड़े-वड़ ग्रान्दोलन उठाये | श्रालोचनाधूखं व्यंगात्मक शैली, श्रखवासे के 
प्रयोग मं त्रनिवाली चन्नती हई भाषा शली, विवेचनात्मक तर्कपूखं शैली 
रोर काग्यौप्रयोगी ग्रलकारात्मक भावपू्ं शैली, इत्यादि "> प्रकार की भाषा 


ग्राचायंद्विवेदीजीने स्वयं लिखी; न्रौर इस प्रफार के कई लेखकोंकों 
प्रोत्सादित भी किण | 


द्विवेदी जी के भाषा-सम्बन्धी ग्रान्दोलन करा परिणाम यह्‌ हुश्राकि 
हिन्दी ग्य -शेली का परिमाजित सुन्दर स्वरूप निखर श्रौर विंखर उठा । भाषा 
मे एक प्रकार कौ संघटनात्मक व्यापकता का समावेशं दो गया । विवेचनात्मक 
तक-पूर शेली ग्रौर उंदूगारात्मक भावपरं शेली--इन दोनों शैलियों क 
स्वत स्वरूप दिन्दी लेखकों क सामने श्रागये । फलतः वतमान समय ऊ 
खेकड हिन्दी लेखक, ्रपनी-प्रपनी वैयच्िक विशेषताग्रो के साय, ्रपनी- 
पनी स्वतंच शेलि्यो में दिन्दी-ग्य-निर्मार का कायं करने लर । 


दस प्रकार वतमान समयम हिन्दी की गद्य शैली का विकास हुश्रा। 
वश्य परन्तु फिर भी रेते वहत दी कम लेखक पाये जाते ट जिनका गच् 
पद्ने भं हमको घ्रानन्द्‌ श्राता ई । श्रौर गय लिखना दै भी वहुत कटिन । 
शायद दसी लिपट दमारे पूर्वाचार्य ने गय को कविर्यो की क्रौरी माना 2 


1 1 
॥ † ६ } 
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५ } 
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॥। 


, क्योकि पद लिखना पज दै; गय लिखना उतना सहज नहीं | पद्य म, लेखक 
` को श्ननेक हन्द बन्धनीँ मे बंघ कर रचना करनी पड़ती है । इसलिये उसमे 
यदि कदी श्रस्वाभाविकता भीश्राजाय, तो संगीतक प्रभावसे -साधारण 
पाठक को वहं खटकती नहीं | मार्मिक समालोचक द्री उसको समभ सकता 
४4 हे । श्रतएव प्र्यात्मक मापा की श्रसबाभाविक्रता चदि एक वारक्तमाभीकी 
जा सके; परगद्मे एेसा नहीं! दहो सकता |, गद्य निधय के व्यवदीर की चीज 
हे । इसणिए लेखनी द्वारा हादिक माव प्रकाशन करते हुए बोलचाल .की-सी 
सजीवता उसमं ्रानी चादिए, तभी वह गद्य भली.-र्माति द्दयगम होगा | 
गद्य पठते समथ पाठक के दामने लेखक की सजौव मूर्तिं खड़ीद्ो' जानी 
चादिएट--श्रौर एेसा मास दोना चाहिए किं लेखक स्वयं श्रपनी प्रखर वाणी 
सेवोलर्हारैः। जैसे किसी परिचित व्यक्ति की श्रावाज हम, उसके. बिना 
देखे ही; प्रहचान ज्ञेते है, उसी प्रकार सिफ माप्रा-शैलली से दी मालूमदौ जाता 
हे कि यह श्रमुक प्रसिद्ध लेखक की लिखी हई सजीव भाषां द | यी लेखक 
\ का व्यक्तित्व रै। इसलिये जिस लेख मेँ लेखक का व्यक्तित्व न भनकता 
हयो वई लेख (लेखः नहीं का जा सकता । । 
+ संसृत भाषा के मध्यकाल मे वाणम, सुत्रनधु श्रौर दरुडी - तीन 
बड़े उद्‌भट' गद्य-लेखक दा गये दै । इनकी भिन्न-भिन्न शैली देखने से स्पष्ट 
पता चल जाता रहै क्रि, यह श्रमुक गयकार क्रवि की रचना | हिन्दीमेंमी 
राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द भारतेन्दु, पडित प्रतापनारायण मिश्र, पडत 
बालकृष्ण भट, वावरू ब्रालग्रुकुन्द गुत्त, श्रभ्यापक पूणसिह, पडित पद्य 
शर्मा इत्यादि लेखकों क्री सजीव भाष्राशैली मे उनका ग्यक्तित्व बोल रहा है| 
श्रगरेजी कहावत दै 316 18 {116 12871 1117189 इसका भी श्रं 
. यदी है | प्रत्येक प्रतिभाशाली लेखक श्रपनी रचना मे श्रपना मस्तिष्क ग्रीर 
दय खोलक्रर रख देता ई । उसके 'शब्द मे उसकी श्रात्मा श्रंङ्य रूप से 
व्याप रहती है । श्रपना मन, श्रपना' प्राण; श्रपना जीवन श्मीर सवसव वद 
श्मपनी रचनामेरव्देताहै। इसी लिये वह स्वयं श्रपनी रचना के-स्वरूप 
मे शअजर-श्रमर द्योकर सदैव जीवित रहता है। जवम उसकी रचना 


४ 


+ 
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को पुने लग जति हं तव हम को. ेसा भासः होता, कि व शुषि स्वयं 1 
० २१५ 


हमारे खामने खड़ा दै, श्रौरद्म परत्यस उखसे चत-चीतः कर रहे ह." 4 
प्रत्येक लेखक श्रपने शब्द मे पने प्रण तोषूकता टी 'दै,, इसके. 


सिवाय उसका द्ध भी दना अलग दीता ह| चयने भावो, त्रपने विचा. 
नोर श्रपने तभवे द्रादि को भाषा दारो प्र करते का जो उसका श्रपैना 
निजी- स्वना-चमत्कार द्योता दै, जसी को माषा-शेली कहते ई 1 किसी की; 
शेली मे चरथं श्रौर मात्र का गमी ,रहतां ह । किसी मे सिप पद्‌-नालिवय) 
तीर शम्दौष्टव दी रहता दै । किसौ क) भाषा म प्रवाह का वेश, रहता दे, 
तो किसी की माषा विलङ्कल-मथर ति से चलती दै । किरीम, श्रलंकारं की: 
छया रहती हतो किसी कौ मातरा साफ-सुथरी, मजी हुदै, विलङ्ल सीघी-सादीः- 
रहती $ । कोई रे-रे वाक्यो मे दी, त्रिचित्र ठद्घ से, वड़ी.वड़ी वातं कट्‌ 
जाते ई, कोई वडे-वड़े वाक्य लिख कर मी वहत कम "कह पाते ई३{' कोई: 
मानसिक भावों का विङ्लेषण करने मे बडे पटु दोते ईः कोड अपनी ` भाषां - 
से चरित्र-चिच्रण करना श्रच्छा जानते ई । किसी मे-कथानक की रोचकता,. 


दिखाई देती है, तो को घटना का यथाथ चित्र खींचना वहुत.्रन्का जानते.. 
द । सासंश यद है कि सिनन-भिनन स्वनाकारु्यपनी-अपनी, को न को, निजी 


विशेषतां च्रवश्य रखते ई । न्नोरध्यदी उनकी निनी विशेषता उनकी र्चना- ˆ 


शैली कदलाती दे । कोई भी लेखक ययपि किरी विशेष गच-शैली का नमाता ^ 
नदी हो सकता, फिर. मी श्रपनी निजी विशेषता प्रत्येक गकार रखता दै ।= 
इसलिये जो नवयुबक लेखन-कला सीखना चाद ई, उनको प्रत्येक ` प्रकारः, 
की गदरल का त्रालोचनात्मक श्रध्यवन श्मवश्य करना चाद्ये । इषी च 
यद धडिन्दी गद्य-निरमाण नामक पुस्तक न्व विद्याधिर्यो के लि 
सम्पादित की गई दै । दम पते दी क चुके द कि वतेमान दिल्दी गय का 
निर्माण दम राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द के समय से मानते ह| इसके पहले 
जिन पूजो ने हिन्दी गय लिखा उनकी शेल्ली वतमान काल' से भिल्ल ३) व 
एक प्रकार से -वतंमान हिन्दी गद्यका प्रारम्भिक काल हे इतिदास-की चीज 
दे । उख खमय--दिन्दी गच्च कैसा सोना चाहिप्- स विषय का कोर शरान्दीः 


( ११९ ) 


लन लेखको के दिमाग में नदी था--यदि कोई बात, गयशैली के विषय मेँ 
किसीकेदिमागमेंश्रडेभौथी,तोवे इन्शात्रत्ला खाँ ये, जिन्होनि विशुद्ध 
हिन्दी ग का नमूना, श्रपने समय के लेखकों के लिए, त्रपनी विशेष शैली . 
मे पेशं किया | श्रव वह भी इतिदास की द्यी वस्तु समभिये | इसका उस्लेख 
४ हमने त्रपनी मूमिका के प्रारम्भम करदियादै। 
दिन्दी गद्य कैसा दोना चादिए--जनता मे इस्तका श्रान्दोज्लन- राजा 
शिवप्रसाद सितारे हिन्दकेसमय सेद प्रारम्भ हृश्रा; ग्रौर त्रब तक वराषर 
चला श्रातादै। जो भी कु दो, हमारे नवथुवक लेखकीं को ्रपनी निज की 
न कोई शेली श्रवश्य बनानी पड़ेगी | श्रौर यह तमी होगा जव उनम 
अपने निज के कुं न कुड हृद्गत भाव हो-- यदय उनकी मोलिकता होगी । 
लेखकगण॒ उन भावों को उद्गार रूप मं श्मपनी लेखनी से निकाल -तो शब्द 
` उनके गुलाम ई । शब्द तौ श्राप हयी च्राप 'यथास्थान निकलललते श्राते है उनको 
खीच-खीच,कर लाना नदीं होता । जो श्राडम्बर पूवक--किसी विशेष उदेश्य 
से--शन्द खींच खीच कर लातेर्है, उनकी भाषा श्रौर शैली मे छच्रिमता,' 
प्रस्वाभाविकता, श्रवक्य श्रा जाती है। उसको.हम सजीव शैली नदीं कद 
सकते, जेसे किं श्राजकल के कई वा शरोर लेखक--जो राजनैतिक मभाव 
म पड़ कर “हिन्दी -दिन्दुस्तानीः की--्रथवा हिन्दी-उदू कौ विचडी पकाना 
चाहते है--जाननूभ कर श्रपने व्याख्यानो श्रौर लेखों मे, उद्‌ -फारसी के 
कदे शब्द, श्रस्थानीय सूप से, घुसेड़ देने की चेष्या करते दिखाई देते जाते 
ह| ये लोग श्रस्वाभाविक रूपसे इस वातका श्रभ्थास करते देखे जाते 
कि उनकी भाषा मँ-- चदि वे टौर-कुटोर दी क्यों न दो-क उदू -फारसीके ` 
शब्द जरूर श्रा जाव । परन्तु हिन्दी? कों “हिन्दुस्तानी बनाने के लिए इस 
प्रकार का प्रयत उपदासास्पद दी दोगा] हम उदू फारसी के शब्दों को 
दिन्दी भाषा मै व्यवदुत करने के विरोधी नदीं ह । हमारे प्रति दिन के वोल- 
चाल के विदेशी शब्द चाहे जितने हमारी भाषा मे श्रा जावे-परन्तु विशेष 
रूप से, किसी श्राग्रह या दुराग्रहवश, यदि टम हिन्दी मँ उनको धुसेड़ने शग 
जर्भेगे, तो भाषा श्रौर उसकी शैली मे इननिमता च्राये बिना न र्गी । उसकी 


(3. 


स्वानाविकता शरोर सज्यीवता नष्ट ही जायगी ] 

फिर इसके सिवाय एक वात श्रौर भी ईै--वोलचाल की भाषा सिफ 
व्याट्यानों न्रौर रखे मही कामदे सकती है! इसके बाद कुरु कुड 
उपन्यासो श्रौर कदानियो म भी उसका उपयोग ह्यो सक्रता है । प्र॑हसन श्रौ 
नाटक भी वौलचाह् की साषामे लिखि जा सकतेर्है। परन्तु च्रन्य गम्भीर 
विपर्यो ने बोलचाल की भाषा लिखना च्रसम्थव नीं तो कठिन त्र्य ह| 
कोई भी गम्भीर विषय--फिर उत्तमं हम चाहे जितने पारंगत क्योन द्य 
शाद्व श्रौर पारिभापिक्त शब्दों के विना ममभाया नरद जा रकता } श्रौर 
जर्यो शा्रीय श्रौर पारिभाप्निक शब्द श्रावेगे, वद उसभषा क्री सस्कृति का 
प्रशन भी उठ चख्डाद्येगा | किती मी माघा के शब्दों के साथ उसक्री प्राचीन 
संस्छति ऋ स्वाभाविक सम्बन्ध ्रवश्व रहता ह । शब्दों करी वही शक्छि 
ट्दय पर प्रभाव्र डालती हे. जि शचि काराष्टर्‌ के ्रधिसश मानव-माज 
से परम्पसगत सम्बन्ध दयता है; ग्रौर शकि का उपयोग उत राष्ट्र के पूर्वज , 
लोग स्दैवसे करतेच्रारदे षर । भारतवपरं केलिए तो यह सिद्धान्त श्रौरभी 
ग्रधिक्र लागू है| क्थोमि यद्यो की मूल सभ्यता श्रौर सस्छृति श्रनेक प्रति- 
क्रिया्यो से टोकर लेती हई च्व तक जात श्रौर जीवित है। इख्की भित्ति 
देसी दी इट्‌ चदान पर्‌ यदो के पूवज ने स्खी है। श्रतए्र श्रपनी संस्कृति कौ 
ग्रप्ता हम कि्ी तरह से नदीं कर खकते । दर लिर नवरयुवक लेखको से 
प्रायना दैक वेलेखनी संचाःलत करते समय श्रपनी भाषा के स्वाभाविक 
प्रवादे दुरनदृट जावे | जिनलोगोकेलिएवे कुदं लिखते, उनकी 
परम्परागत शैली का च्वश्य ध्यान रखें } नदीन विष्यो को प्राचीन रँचिने 


ढालते हुए; उक्रान्ति की श्रो. वश्व चक्ति परन्तु कोईमभी रेषा कायं न 


करे, जिसे मारे एूवेज ऋषियों की श्रात्मा दुषठी हो, जो च्रपनी श्रात्मपूत 
लेनी ते्वभी उंखारके गुरु वने हुए | 

रली वे; विपव मेँ ्रपने नवयुवक लेलकर{ को एक इशारा दम ग्रौर 
भी करदेना चाहते) मापा लिते समग्र वे श्रपने त्वरपात (^0५- 
€11{118.61020} परच्रथश्य यान र्खे} माप्रा शैलौ म सरणत यानी ल्ल 
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दी सजीवता श्रौर सौन्दयं लाता है। स्वरपात' मेदी प्रभावोत्पादक संगीतः 
रता है | स्वाभाविक स्वरपातकेसाथ हदय की बात जवदहमहृदय से 
उठाते ई, तव 'वह पटने या सुनने बाले के हृदय मँ जाकर शीधी' समा जातीः 
है । हमारे शब्दों श्रोर मारे व्यो मे हमारी वाणी का स्वर करा कैसा 
जाकर गिरता है--वह वैसा दीदहैया न्दीकिजैता हमदो श्रभिन-हृदय ` 
मित्र, एकान्त मेँ बेठकर, खुले हदय से, वार्ताललाप.करते ह । उस समय कोई 
सकौच हमारे सामने नदीं रहता 1 संगीत की स्वाभाविक सुन्दर स्वर लहरियां 
हमारे सम्भाषण मे लदराती रदती दै । इसी प्रकार का तारतम्य हमारी लेखनी 
म भी दोना चादिये | लेखनी का यद संगीत कोमल भी दता है; श्रौर कठोर 
भी | जव हम कोमल भावनाश्रों कां चित्रण करते है, तव यह स्वरपातं का ` 
संगीत कोमल श्रौर कणं-मधुर दीता है, रौर जव दम किसी सावंजनीन अन्याय 
कै प्रति कटोर श्रावेगमे श्राक्रर लेखनी चलातेर्है, तव दमाय वदी स्वर 

श्रन्यायि्ों रौर श्रत्याचरि्यो के दृंदय को विदीणं करता हृश्रा जाता, ६ | 
दम श्रपनी लेखनी के, स्वरसे उपकारियों का दय शीतल कर सकते 
ह, श्रौर श्रपकारियोंके दुष्कृत का विनाश भी कर सकते है । लेखनी के. 
संगीतमेंरेसाद्दी प्रभाव है।-स्वरके साथ शब्दों की शक्ति कारेसाद्ी 
चमत्कार है । 

शेली के विषय मे युवक लेखकों के लिए इतना द्यी परामश यर्टोपर 

पर्यास मालूम दोता ह । इस पुस्तक में दमने श्राघ्ुनिक ` काल के कु ॒सुख्य 
मुख्य लेखकों के ही राय लेख संकलित किये है. इन लेखकों के श्रतिस्कछि 
ग्रौर भी कई हिन्दी ग्यकार श्रधुनिक हिन्दी के निर्माता है} परन्तु स्यल- 
संकोच के कारण हम श्रौर श्रधिक निबन्धदेनेमें श्रसमथं दह जो लेख यद्य 
पर दिये गये है, उनमें लेखकों की शली दिखलल्लाने क्रा हमने प्रधान श्तु रखा 
३ । इसके साय ही विषय-वेचित्ेय कामी ध्यान रखा गया है । संग्रह साहित्य 
की परीक्षा के लिए किया गया ईहे, इसलिए. सा्ित्यिकता का भाव सवोँपरि 
माना है । मूभिका मेँ प्रत्येक लेखक की हिन्दी-सेवा श्रौर उसकी शैली का 
संत्ेप विवरण दे दिया हे । किसी लेखक की शब्द शली मे दमने त्रपनी ओर 


॥। व / | 


(^; # 
से कोई परिवतेन नदीं क्रिया दै । निख जगह से जे.लेख हमको मिले इ, वैष 
ही हमने रखे | यदि हमको कोई परिवदैन मालूमह्ुश्रा दै, तो हमने 
लेखको की शैली का ध्यान रख कर उसको त्रसली रूपमे ही रखने का प्रयत 
करिया है। फिरभी पुराने लेखकों की श्रषली रस्तल्लिपियौँ जव तक मको 


ग्रा्तनद्यो जां, हमक्या कर सकते) दमकातो इस वात की त्रत्यन्त 


श्रावश्यकता मालुम देती रि हिन्दी के दमारे पूवज ग्रन्थकार श्रौर 
लेखक --जो हमारे लिए. ऋषिवुल्य पृज्य ई--उनकी दस्तल्लिपि्यो दम इर- 
एक प्रयत्न से प्राप्त कर नओरौर उनको संग्रहालयों मे लाकर सुरित रखें । इन 
चीजों से हमको हिन्दी के गद्य-पद् के विकास का इतिदास लिखनेमे श्रागे 
वहत मदद भिल सकता है । 

इस संग्रहमे जिन विद्धान्‌ गद्यकारो केले रखे गये है; श्रौर जह 
से दमने उनको चुना है, उन सभी लेखकौ श्रौ प्रकाशं के प्रति दम 
श्मपनी दार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते ई श्मशा ङि जिन युवक लेखकों केः 
लिए दमने यद्‌ प्रयत्न किया दै, वे इससे समुचित लाभ उठाकर हमारे 
परिभ्रम को सफल करगे । 


दारार्गज,  . ) | लक्ष्मीधर बाजपेयी 
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| भूमिका 
,- प्रारम्भिक हतिशस- माषा मनोभावों का प्रकाश करनेके लिए 
+एक इश्वरदत्त साधन है । इसके दो मेद ईै--गद् श्रौर . पय । साहित्य के 
इतिहास प्रर एकः दृष्टि डालने मेँ स्पश मालुम होता ह किं साहित्य में पहले 
' पद्यात्मक भाषा काही जन्म ह्ुश्रा। प्रारम्भ म जन समुदायककी वोलचाल मे 
चि गद्य का को स्वरूप रहा दो पर जिसको “साहित्य” नाम से हम जानते 
है, वहपयमे द्यी रचा गया | देसका सुख्य कारण हमको यदी जोन पद्ताहै 
फ़ मनुष्य स्वभाव से दी संगीत, -सौन्दयं श्रोर मनोरंजनप्रिय है ग्रौर सारस्य 
` का उदेश्य .जनसमुदाय को मनोरंजन के साय उपदेश देना है, इसलिए ग्य 
की श्रपेच्ता पद्य इसके. लिए विशेष उपयोगी समा गया। लोगों का 
फसा ख्याल है कि प्रारम्भिक काल मे मनुष्य मे चिन्तना शक्ठिका च्रमाव 
था, श्रौर वह त्र्॑सम्य य श्रसम्य श्रवस्या म या। इसलिए प्रत्येक बात ' 
को षह पद्यात्मक भाषामें दी सुविधा से ग्रहण कर सकता था । इसी कारण 
प्च की सृष्टि पहले हई । पर यह विचार भ्रमात्मक दै। गद्यकालमंदी 
चिन्त नाशक श्रौर सभ्यता विशेष विकषित होती दै, पद्काल में नदी-ेसी 
, बात नदींदै। कौन कहसकता हैकिं वैदिक छन्दो क रचयिता सभ्यता 
श्रोर चिन्तनाशक्ि मेँ निबंल ये, श्रथवां जिन लोगों के लिए उन्होने सामवेद 
की रचना की उनमें चिन्तनाशक्त या सभ्यता न्यून थो { बास्तव में चिन्तना 
, शङ ग्रथवा सभ्यता ग श्रयत पय साद्य कौ रचना, पर निर नदीं दे, 
॥  वस्कि साहित्य के गम्मीर श्रौर थले भावो पर ही इनकी न्यूनाधिकता का 

विचार रखा जा सक्ता है । ` 

स्वत साहित्य-रचयिता च्रपनी-श्रपनी सचि श्रौर सनोमावों के श्रनुसार 
साय की खष्टि करते है; जनता भी श्रपनी-ग्रपनी -रुचि ग्रौर मनोभार्वो के 
श्रनुसार उस साहित्य का उपयोग करती है । चिन्तन शील मनुष्य गम्भीर सादित्य 


णि 
॥ 


॥ 


(8: 
४ 

का उपयोग करते ई; चछरौर उथले दमाग वलि दृत्कै साद्य को पट्कर 
च्रपना मनोरजन करते ई | फिर पहले पद्य दी क्यो लिखा गया । इसका कारण | 
हम पदे दी वतला चुके ह कि पद्यकाव्य मनुष्य को स्वाभाविक द्ी.परिव रै. 
इसलिए स्वभाव से द्य मनुष्य समाज ने उसको पहले पकड़ा; प्रर जो 
परिपारी एक वार चल पड़ी, वह चलती ही जाती है. फिर राजनीतिक | 
शरीर सामानिक कारणों से उथल-पुथल दोन के साय लोगों की मनोचृत्ति 4 
मे भा उयल-पुथल दोता ह | 

ग्रस्तु । उपयु परिपाटी के श्रनुसार हिन्दी स्बदिव्य म भी पले पयय 
काटी निर्माण मिलता ह| विक्रम की न्वी दसवीं शताम्दी के लगमग हिन्दी 
पद्य का जन्म हूत्रा, जिषक्नी श्रविच्छिननि धाया सत्रहर्वीं शतान्दी तक वरावर 
चलती रदी श्रौ दस वीच रद्य मेँ सादित्य-सृजन करने का कोड व्यापक 
अथवा निङ्चित स्वरूप दिखाई नदीं देता । परन्तु इखसे यद्र नदीक्द्यजा 
सकता क्रि जनतार्मे गद्यका कोष स्वरूप उससमयथा दी नर्दी-नर्दी, 
द्वशव था किन्तु साहित्य कीद््टिसे, लेखक के रूपम उसका उपयोग नदीं 
होता था । लोक-व्यवहार यानी निजी चिद्री-पत्री श्रौर राजकीय कागज-पत्रो, 
इत्यादि तक दौ गद्य का व्यवहार सीमित था। शसम सन्देह नर्हीकि गद्का, 
कोई साहित्यिक रूप अर्थों च्रथवां निवर्न्धो या लेखोकेरूप मेँ जनताढके 
सामने नदीं था परन्तु फिर मी मौखिक रूप मेँ कथावाचक व्याप्त, कीतेनकार 
दरिदास रोर प्रवचन करने बाले गुरु, जनता श्रौर शिष्यो के सामने, हजारों 
चष पटले भी श्रपना सादित्य-खजन गय मे दी करते ये--वे जनता के सामने 
जो श्रपना मौखिक व्याख्यान रखते ये, वह पद्मं नरी दोताथा। दोयद 
वात जकर दैकरिं उ समय ्राजक्ल की भाति दापेखने श्रौर मौखिक 
साद्िस्य की रिपोर लेने बाले “प्रेस-रिपोरर” नदीं ये. श्रौर उनको इन चीर्जो 
की श्रावश्यकतामी न्दीथी | सारांश यदै किंडस समय उन्योग-धंषों 
कला-कौशल, घ्म-परचार, श्रव्ययन-्रध्यापन इत्यादि के सव॒ कामकाज 
मोखिक ग्य म योते ये । सादित्य लिखने कः काम पद्य मे दता या । 

दिन्दी भाषां के भिन्न-मिन्न रूप यवा पयमे, हिमालय श्रौर- 


( १७ ) 


किन्ध्याचल' के बीच. मनुस्मृति के श्रनुसार, मध्यदेश अथवा श्मा्यावतं केभिन्न 
भिक्ठ प्रान्तों मँ अचलित ये । पश्चिम श्रोर पूवं की ग्रोर इ प्रान्त की सीमा 


, करमशः पजा के पूर्वीय श्रौर विद्र के पड्चिमीय भाग से मिली हुई थी । इस 


{ 


५ । 


मध्य देश र्मे, भिन्न-भिन प्रान्तों मे, भिन्न-भिन्न प्रकार के, ग का प्रयोग बोल- 
चाल श्रौर साधारण व्यवदारमेदहोताथा। व्र्थात्‌ उस समयकादिन्दी 
गय, वहो क प्रान्तों की' भिन्न-भिन्न बोलिर्योकेसल्पमेथा) इसके वाद वत- 
मान खद ` वोज्ली का सूत्रपात नवीं या दसवीं शताग्द्री के-लगभग हूश्रा | 
वतमान समयमे जो खडी बोली, हिन्दी भाप्राकेगयररौर पद्मं 
व्यवहृत होती दै, उसके वनाने मं मुसस्म्नन साधश्रों श्नौर साहित्यकारोंने 
प्रारम्भिक काल मे, श्रच्छा भाग लिया | उस समय के मुसस्मान साहित्यकारों 
मे पहला नाम सन्‌ ८७०३० म अ्रन्दुस्लाह एराकी का मिलता है, जिसने 
श्रालूर के राजा के लिए कुरानशरीफ का “हिन्दवी" म तज्ञमा किया । इसके 
बाद श्रमीर खुसरो, अशरफ, सादी, शादवल। श्रस्लाह; शेख, मुहम्मद वावा 
रहीम, जायी, कवीर श्रौर बहुत से मुसस्मान साधु, कवि श्रौर साहित्यकार, - 
युसस्मानी राज्य के साथ दी साथ, मारत के प्रत्येक प्रान्त में पले हुए भेश्रौर 
धिकाश उनमें से एकेश्वरवादी, ज्रौर राजनीतिक मों से लग, सच्चे 
ईश्वरभक्त साध्‌ थे-- दिन सारित्कायो, कवियों श्रौर साधुश्री से इनकी 
घनिष्ट मैत्री, देल-मेल शरोर आत्मीय प्रेम था । वतमान कौ भति इनमे रिद्‌ 
सुसर्मानों का मजदवी या योजनेतिक किसी प्रकार कामी मतमेद नदीं था। 
राम शरोर रदीम दोनोंकोवे एक दी सममतेशे। दोनों एक साथ बैठकर 
एकः हयी भाष्रा मे परस्पर विचार-विनिमय श्रौर जनता को उपदेश किथा करते 
ये । इनम प्रायः सभी -सुसस्मान कवि, शधु शरोर सादहि्यक्रार “हिन्दवीः या 
हिन्दी भाषाका दी व्यवहार करतेये। “उद्‌? शब्द भौ उस समय इन 
सुसट्मान साहित्यकार के सामने नदीं राया था । दो श्ररवी श्रौर फारसीके ` 
विद्धान्‌ इनमें च्रवश्य ये । श्रपनी “हिन्दवी मे. भा-- सरल प्रचलित श्ररवी 
फारसी के शब्द, जो जनता सहज मे सममः लेती थी, ये लोग व्यवद्धत करते 
ये | दक्षिण के प्राचीन हिन्दु साधु ज्ञानश्वर, एकनायः ठुकाराम; रामदास 
इ । 


( ८ ) ५ 


इत्याद जो मराठी क साहित्यकार ये, उन्होनिभी खड़ी बोली (जिसको कि . 


उस समय कागद दी कना चादिए) मे पने कद पद लिखे हं । यद्य तक 
- कि छत्रपति शिवाजी की.भी हिन्दी पद्-रचना खडी बोली मे मिनती.दै । 

परन्तु प्राचीन दन्डं सादित्यकारो को तो दम छोड़ते दै; कर्यकि उनकी 

शायद दी कोई कविता खटी वोलीर्मे मिलती दै--श्रधिकांश मुसलमान 

सादित्यकार का दी उस समय का “ध्िन्दवी" पद्य खड़ी बोली भ मिलता ई । 


गद्य उखं समय का कम मिलता है, श्रोर यदि कुहु मिलता मी है, तो मिधित ` 


भाषा में } परन्तु ठिन्ढी गद्यका इतिहास जव हम देखते ई तव पटले पदल 


दमक्रो वर्तो भी एक मुसलमान दी सैलानी सादिव्यकरार मिलता है, जिसने दिन्दी 
सषामे श्ररवी-फारसी के कठिन शब्दों का मिश्रण तो क्या, विदेशी भाषाक, 


प्रचलित शब्दां तक का वदहिष्करार करने कीठानी हं । यह सैलानी टिन्दी गय 
' निर्माता रयद इन्शाश्रव्लाखों दै, जसने प्रतिज्ञा करके श्रपना ईिन्दी ग रेषा 
लिखा है कि “जिम हिन्दवी हु श्रौर किसी वोल की पुट न मिले । त्रयात्‌ 
न्दी का ह्वौडकर श्रोर किसं। (ज्ररवी-कारसी इत्यादि विदेशी) शब्दका 
अआआभास् भी न-मिल्े) वह कदटता है, जव मे एेसा करके दिखलाऊं “तब 
जाके मेरा जी फूल की कली वेः रूप खिले | 
निस्न्देद दस चैलानी साटित्यकार के समसामयिक मुंशी सदासुखलाल, 
पंडित लरलूलाल रौर पंडित सदल मिश्र-श्रौर-ग्रौर भी कई हिन्दी गद - 
निर्माना जिनका कि नाम श्रमी तक इतिदास भरन्थोंमे नदीं त्रा सका है- 
सैयद इंशाश्रल्लालो के समय मेँ श्रौर शायद उसके पते मी-दिन्दी गद्य 
लिख गये होगे$ पर हिन्दी गद्य लिखना मान्न उनका उदेश्य नदीं था--वे 
शरपना साधारण लेखन का काम करते थे । जेसे मुन्शौ सदासुखलाल ने उस 
समय सव्‌ से उ्रधिक परिमाजित गय लिखा दै,पर गव्य लिखना उनका उदेश्य 


नहीं या--क्सिी खास तरह की टकरसाली भाषा लिखना उनका श्रमीष्ट नदीं ' 


या--उनका उदृश्य या श्रीमद्भागवत का सरस श्रनुव्राद करना त्रथवा श्रन्य 


[1 


4. 


प्रकार कै लेख लिखना } इसी प्रकार लस्लुलाल्न जी च्रौर खदल मिश्र का प्रथम - 


उदेश्य था श्रपने त्र्यक गिलक्राहर सहव का च्राज्ञा-पालन } इन दोनो हिन्दू 


॥ 


-गद्य-निर्माता्श्रोने अपनी श्रपमी स्वाभाविक वोलीमे श्रपना सन्द गथ 
लिखा । किन्तु गद्य लिखना हा मात्र उनका उदेश्य नदीयथा | हां मेयद्‌ इशा- 
ग्रस्ला खाँ का एक मात्र उदृश्य जनता के' सन्मुख एसा गद्य उपस्थित करना 
थाक्रिजिषको.षिशुद शरोर, परिमार्जित हिन्द ग्य कद सके ।.य॒द्‌ उनी 
)उपयक्त प्रति्ञासे हो सिद्धता । श्रव यदह दूसरौवातदहैकिवे मुन्शी 
सदाघुखनाल श्रौर पडत सदल मिश्र के समान स्वाभाविक हिन्द 'गच् न लिख , 
सक्र | इसक्रा कार्ण यहद क्रि वे सेलानी मुसलमान साहित्यकार ये| शाग्रद 
उनका रहन-सहन श्रौर स्वभ(व भी चुदल श्रौर वनावट-सजावर प्रसन्द्‌ रहा 
दोगा क्योकि वे वादशा रौर नन्ता के एक , सम्मानीय दरबारी कवि 
श्रौर साटित्यकार ये । दसलिए श्रपने स्वभाव श्रौर रहन-सहन के श्ननुसार ही 
उन्दोने च्चपना स्वाभाविक हिन्दी गन्‌ मी बनावट त्रौर सजावट पूरं लिखा । 
जोमी कुलु दो.हमार हिन्दी गदु के इतिद्यसके जो पृष्ठ इस समव तक 
खुलत है, उनसे यद स्पश प्रकट हता है करि दिन्दी गद्य या खड़ी बोली के उत्पा 
+ दन.प्रसारण श्रोर पालने, प्रारम्भिक काल मे, मुमलमान तादित्यक्षायोका 
बहुत मदत्वृण स्थान स्हादै। गद के ग्राघुनिक र्न्दी गद्कारोमे राजा 
शिवप्रसाद जी सितारे हिन्द सवके मरदारह। इन्दोने विष्युद्र दिन्दीश्रौर . 
ˆ मिश्रित हिन्दी दोनो प्रकारका गद्य-नि्माण क्रिया, श्नौर शिक्षा विभागके दाय 
हिन्दी शरोर नागरी क. प्रचार भी उन्होने खूब क्रिया| सवसे वड़ा कायं 
उन्दने यह किया किं श्रपना एक एसा उत्तराधिक्रायी जबरदस्त शिष्य पैदा 
करदियाक्रि नो श्राज प्रत्क्तरूप में हिन्दी का स्ते बड़ा निमाता, त्राघुनिक्‌ , 
हिन्दी का जनक माना जाता है । भारतेन्दु हस्शचिन्द्र कै उत्पन्न करने श्रेय 
राजा सादव.को दयी दहै । वद्यपि पीडे-पील इन गुरु-शिष्यों मे,मतभेद हों ग्या 
५ था, परन्तु हमारे लिए तौ दोनों हयी परम पूज्य है । त्रस्नु । च्व दम वहा पर ` 
हिन्दी के द्र्वाचीन गद्य-निमानाग्रों के [वभय्‌ मे सक्ति विचार प्रकट करेगे | 
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राजा शिवपरसाद्‌ सितारे हिन्द 
राजा रिवप्रसाद सितारे दनद काशी के रहनेवालेये श्रौर शिक्त 


५ 


(९. 


विभाग मेँ इन्सयेक्टर के पद पर प्रतिष्ठत थे । हिन्दी के श्राप उन प्राचीन 
हितैषियों मेये जो देवनागयी के प्रचार श्रौर प्रसार मे सदेव तत्पर रे । हिन्दी 
उदके सम्बन्धे जो भगडां उस समय उपस्थित था, राजा साहव नै उसको 
सुल भाने मे योग दिया । उन दिनों शिक्ता-विभागमे उदू श्रौर नागरीर्भसे 
कौन साषा श्रौर लिपि जनता ये प्रचलित कौ जाय, यह प्रश्न उपस्थित था।. 
जा साद्व ने दोनों मे समभतोते के तौर पर नागरी लिपि च्रौर मिभित हिन्दी 
का पक्त शिक्ञा-विभाग मे उठाया | राजा साद्व ने स्वय शिक्ता-विभागकेलिषए 
हिन्दी पुस्तकं लिखीं रौर च्रपने मिर््रों से ्िखवाई' । श्रापक्ा यह उद्यीगथा 
करि लिपि देवनागरी द्यो श्रोर भापा ममिली-जुली रोजमर्या की बोललचाल की 
होः ! राजा सादव की स्चनाश्रों से मालूम द्योता है कि उन्दने गच-निर्माण 
मेदोप्रकारकी शैलियों का प्रयोग क्रिया । पदे तो वे भारतेन्दुजी के समान 
ही विशुद्ध हिन्दी लिखते थे | “राजा भोज का सपना, "दमयन्ती कौ कथाः? 
इत्यादि उनके निवन्ध विष्युद्र्‌ हिन्दी के वहिया नमूने ईह, परन्तु पीछिसे उदू 
न्दी को मिलाने ग्रौर एक स्वसाधारण, वोलचाल की भाषा चलाने के 
उदेश्य से उन्दने त्रपना विचार वदल दिया | सन्‌ १८७५ के छे हुए श्रषने. 
गुण्के की भूमिका मेँ राजा सादव स्वय लिखते ह--“"पंडित लोग सोचते हं 
किं जितने त्रसली सस्कृत शब्द (चाहे वद , सम मे श्रावं चाहे न्दी) लिखे 
जादे, उतनी दी उनकी नामवरी कासव्वदै श्रौर इसी तरह मोलवी लोग 
फारसी श्रौर श्ररवी श्न्दोकेरि्एु सोचते । गरज पुनन वनाने के वदले 
दोनो खन्दक को गदरा शरोर चोडा करते चले जाते ह|“ 
इसमे मालूम दोता दै कि राजा साव हिन्दी ग्रौर उदू दोनोंको 
मिला देने के पर्षेपाती थे । जसे क्रि आजकल मष्टात्मा गाधी का प्रयल्नदै, न्रौर 
दमारी रगरेनी सरकारकामी इन प्रान्तं मं श्राजकलरेखा दी विचार है; 
क्योक्रि इन प्रान्तों के स्वूलों म (करासन लँग्वेज, के नाम से सरकारी शिका 
निमागनेषेसीदही रीडर जारीकौर, ओर सरकारकी श्रोर से खुली दुई 
“हिन्दुस्तानी एकेडमी? भी एते दी कुं विचार रखती है । यद्यपि राजा 
साद्व ने उख समय दिन्दी श्रोर उद्‌ कौ मिलाने का खदुभावपृणं प्रयज 


` छ °: 36:11 ~ 5 


} 
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„किया; श्रौर महात्मा जीसी, राष्ट्रीय भाष्राके नाम पर, श्राजकल वेसा 


ही प्रयत्न कर रेह, किर भमी इस प्रयत्न, मे दहमक्रो सफलताकी कोरे श्राशा 
दिखाई न्ये देती, क्योकि भाषा के साथ पुरानी सस्ृति का जो सम्बन्ध दै 
उससे हिन्द त्रौर मुस्स्मान दोनों श्रषने-श्रपने तौर पर प्रभावित ईहःश्रौर 
जब तक दोनो जातियों की सांस्कृतिक एकता का कोद प्रबल प्रयत्ननदहो 


+ भाषा के इस खन्दक पर कोष पुल वेन जने कालक््ए मे दिखाई नीं. 


०४ 
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देता ] हा, यद स्म्भवदहे कि एक “सरकारी माप्रा? ‹ हिन्दुस्तानी, के 
नाम से फिर चल जवि; परजेग तक उद्‌ श्रौर हिन्दी के साहिव्य-स्वयिता 
उसकी श्रगीकरन करेगे, जनता मे उत्तक्रा प्रचार न दोगा | श्रस्वु। 


राजा लक्ष्मणसिंह ॥ 


४ 


राजा शिवप्रसाद सितारे दिन्द की शलली का प्रत्यन्त विरोध राजा 
लदच्मणसिद की शेली म प्राप्तं होता दहै। .राजा लक्ष्मणि क्रा यह विचार 
थोकिउदु कै श्रधिक्र प्रचार दीने परभी हिन्दी का स्वरत सूप' रह्‌ सक्ता 
है | उनकेविचारसेउद्‌ श्रौरदिन्दी श्रलेग-ग्रलग भाप र| उन्दने 
प्रमिश्ान शकुन्तलाः र्घुक्श' श्रौ भेषदूः कान्द गदर श्रनुवाद 


, करकैश्ररनी उक्तशैनीकरा प्रतव्पदन क्रिया दहै । इनकी गद्य रचनामे फारसी 


श्रीर्‌ श्ररवी के बोलचाल के शन्द भी नदीं श्राने पायै। इन्होने बहुत सरल 
श्रोर प्रचलित संस्कत तथा हिन्दी शब्दोक्ादही द्रपनी भाषा में प्र्ोग किया 
हे । ये ब्रज-प्रान्तके निवाी ये. इरऽलिये श्नके गद्य में व्रज-भाषाकेटेठ 


` शब्दं का प्रयोग भी कर्टी-करटरी पाया जाता दै । परन्तु श्रधिक्राशमे इनका | 


गद्य हिन्दी का परिमाजित स्वरूप ह । सरल श्रौर स्वाभाविक गच-निर्मास मेँ 
यह सफल शेलीकार माने जाते ई । यद्‌ काल गद निर्माण म परिवतनका 
था} ेसी दशाम राजा षादव श्रपने सिद्धान्त पर श्ररल्ल रह कर हिन्दीवालो 
के.लियेश्रादशंगद्यका स्वरूप रख सके, यह उनके लिप वड़ गौरव की 
बात ई। 


\ (९ २२) 
भारतेन्दु हरिरईचन्द्र 

दरस समय द्िन्दी गद्य निर्माण में दो शैलियों का रूप उपस्थित था। 
एक ्ररवी-फारसी से युक्त था, दुसरी विशुद्धं दिन्दी शब्दों के प्रयोग 2 पक्त 
म थी | किसी निचित शैली की पुष्टि नदीं हुई थी) इस उलन को बुल- 
भाने का काम भारतन्दु हरिश्चन्द्र ने क्रिया । उन्दने यद्‌ निश्चय क्रिया कि 
पेते मार्ग का श्रवलम्बन करना चादिए जो श्ररवी-कारसी श्रौर संस्कृत के 
कठिन शब्दो मे युक्त न हो । इसलिए इन्दोनि मध्य मागे पर चनकर च्रपनी 
नवीन ग्शैली का निर्माण करवा । मध्यमागं के इस सिद्धान्त कासरूप 
उनकी प्रायः सभी रच्नाश्रो से स्पष्ट प्रकट होता है | मारतेन्दु की रचना-रौली 
मँ श्ररवी-फःरसी के कठिन शब्द्‌ प्रायः नहीं मिलते । इसके सिदा सस्छृत के 
तद्व शब्दों का प्रयोग श्रधिकता से मिलता है । परिणा स्वरूप इनकी भाषा 
व्यावहारिक श्रौर मधुर दै । लोकोक्तियो त्रौर मुदाव्येके प्रयोगवे भाषा 
त्रोर भी ललित दो गई दै । साय दी माषा की रोचकता वढ़ानेके लिये उसे 
हास्य शरोर व्यंग की पुट भी मौजृद्‌ है । भारतेन्दु कीद्स शैली के प्रचार 
म उनके नारको ने विशेष योग दिया | श्राप केवल सफल सादित्यकार दी 
नदीं थे; बरदिक्र श्रान्दोलन-कर्ता “ध्एजीटेररः” भीं ये } श्रत्व श्रापक्री स्थापित 
का हुई कई सस्थार््रा की दलचल तथा श्रापके रचे हुए नाटकं क च्ममिनय 
. सेमी इनकी शेली हिन्दी जनता के श्रन्दर घर कर. गे$। भारतेन्दुजीकी 
व्यापक गद्य-शेली वास्तव म उस समय एक नवीन वस्तु मालूम हू । उनके 
समयमे ग्यमेंजो च्रनिर्चितता उत्पन्न हो रही थी, उसे निश्चितं मागं पर 
लाकर उन्टनि हिन्दा का उन्नति की श्रर श््रसर किया | इन्टोने साहित्यके 
विविध स्रंस पर विपुल अन्थ-रचना करके हिन्दी माषा को सम्पत्तिशाली 


वनाने का खत प्रयत्न किया । दर्सीलिए्‌ भारतेन्दु जी द्ाघुनिक भाषा ग्रौर 
साहित्य के जन्मदाता माने जाते ई । 


पंडितं वालङ्कष्ण भट 
१० वालङ्ृष्ण भट की गदयय-रोली म कई, विशेषता पाई-जाती ई 


॥, 


। 


4 ४9.) 
एकतो भदुजीको रचनाम उदू के ततनम शब्दों काप्रयोग पाया जाता ह। 
इसके सिवाय माषा को व्यापक वनाने की शरोर मी टन्‌का विशेष ध्यान था। 
भावों को प्रकट कररनेकेलिएभदट्रेज) ने कड प्रकारके मुदाविरो शरोर कर्य 
कहीं म्रामीण श्रौर श्रगरेज्ी शब्दोसे भी सहायता ली.है। इनकी शेलीमे 
इनके व्यक्ित्व की छाप मिलती है । लेखो के शीषक्रमेमाप्रा की भाव्भंगी 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है ¦ रोचकता श्रौर सजीवता इनकी शंली क मुख्य गुण 
ह| भाधाके सिवा मट्.जी का विषय चयन भमी विशेषता रखता है) साधा- 


रण विषय जैसे "नाकः कानः श्रः ष्वातचीतः पर भी इनन सुन्दर लेख 


लखे ई साय दी सुरुचिपूर सादिस्यिक निबन्ध , लिखने की परिपारी मी मह 
जीने द्यी पदले-पदल हिन्दी म उपस्थित की | हिन्दी मै गचकाव्यके निर्माता 
भीभ्ुजीदींमानेजा सकते । श्राजक्रल कवित्वपूण शंली से गय लिखंने 
की एक परिपाटी चल पड़ी दै, भटर जी ने.भी कान्यात्मक गद्य की मावपृण 
रचना की दै । दिन्दी-प्रदीपः के द्वारा मह जीने हिन्दी सार्य को नवीन 
प्रकाश दिया; श्रौर प्रभावशाली भाषा, सुरचिपूण विषय-चयन ग्रौर त्रनोखी 
सुन्दर शेली.से हिन्दी का वड़ा उपकर किया । ` ॐ 


प्रतापनारायण्‌ मिश्र 


मिश्र जी गद्य-लेखन-प्रणाली मे एक प्रकार से भट्जी के सहयोगी 
के जा सकतेर्है। महजीकी मति मिभरजीमी साधारण से साधारण 
विषयों पर्‌ खुन्दर निवन्ध लिखने मं कुशल ये | नित्य के व्धवहारमे भी कुहु 


तथ्य की बातें "कटी जा सकती ई, इसका स्वरूप इनके निघो से पराप्त देता 
„ दै । इनकी स्वनाम भौ इनके ग्यक्ित्वि कींद्काप दै। दास्यरसपृण त्नौर 


उयंगात्मक लेख लिखने स यदह सिद्धदस्त थे । लेखों के [वषय-निर्वाचन मे इनके 


` मोजी स्वभाव का प्रतिविम्ब मलकता है इनकी शेली कगे एक विशेषता यह 


द कि उन्दने नागरक भाषा-शली के साथ-साथ साधारण जन-खपुदाय(की 


, भाषा-शेली को भी त्रपनाया । उन्दने श्रपने फक्कड्पन.की मौज में कीक 


सपनी वैसवाड़ी भाषां त्रौर आमीण म॒हावियोकामी प्रयोग किया है] इनवे 


। 


& । 
१ ( 


॥ 


( २४ ) 
लेखों मे सुन्दर मुद्ाविरों की भरमार दिखा देती ह । यरो तक कि.लेखों से 
शीपरंक तक -मुदाविरो मे दी पाये जोते ई) करदी-कहीं मिश्र जीकीरचनार्मे 
पुरानी चाल्न का पडताऊपन भी दिखाई देता दै । मिश्र जी ने अपने हार्दिक 
मावो के प्रवाद में श्राकर कर्टी-करटी व्याकर्एके नियमों की भी परवाह नहीं 
कीदै! इनकी शैली मे वड़ा श्राकष्रंण श्रौर विचित्र वांक्ापन दै जो श्रन्थ 
लेखको"की सचना से नदीं मिलता । मिश्र जी ने व्राह्मणः मासिक पत्नतथा ` 
चछ्पनी श्रन्य र्चवनाश्रों केद्वारा हिन्दी की च्रच्छीसे्राकीदहे। 


। वदुरीनारायणा चौधरी प्र॑मघन 


इनके समयमे भषा-शेली में प्रौढता च्रा रदी थी | ग्रतएव प्रेमघन 
जीने गव्र निमश॒ मे एक नवीन दी स्वरूपप्रकट करिया | अपने सम सामयिक 
लेखको की शैली का अनुकरण न करॐ़ इन्होने भाषा-शौची को त्रपने ठज्चका 
एक विलक्षण सादिप्यिक रूप दिया । भाषा को श्रलंक्ायों से युक्त करना, उसे 
विश्ुद्रताकी ग्रो श्रग्रस्र करना श्रौर संस्कृत भाषा के शब्दोसे युकछकरना 
इनकी शेली की प्रधानता दै । वदे-वड़े वाक्य {लिखना श्रौर श्रपनी भाषाको 
विद्रता से परिपूणं वनाना इनका स्वाभाविक क्रम था} परिणाम स्वरूप इनकी 
भाषा मे दुरूढता च्रौर च्रन्यवटारिकपन का श्रौमास मिलता दै | श्रलंकारिकता 
इनकी माप्रा का प्रधान गुण दै | प्रेमधन जी एकं बहुत ह! मौजी स््रमाव के 
श्रोर साज-शृज्ञार-प्रिय लेखक ये । श्रतरएंव श्रपनी माषा श्रौर मावोकोमी 
इन्दनि, त्रपने खनाव के अनुसार दी, सजावट के साथ अलंकृत रूप म प्रकट 
किया दे | श्रपनो “श्रानेन्द-कार्दम्विनी? पत्निकाके द्वारा इनन्टोने हिन्दी की 
अच्छी सेवा की । इन्टोनि सामिक श्रौर सात्यिक विषयों वे साथ-साथ , 
हिन्दी म॑ समालोचना लिखने कौ भौ परिपादी चलाई | ` 


वालमुकुन्द गु | . 


दिन्दी-गयशेली क विकास मं गुत्तं जी का सहयोग विशेष स्यान रखता 
ई । गुप्त जी कलकन्ते के प्रसिद्ध प्राचीन पतन भभारत-मिघ्रः के संपादक ये | पदले 


प 


~ 4 ( २५ ) . 1 
' ये उदू के बहुत श्रश्डे लेखक ये श्रोर उदू के कई पत्रो का योग्यता-पू्क 
सम्पादन किया था, पर पीछे से हिन्दी लिखने की श्रोर इनकी प्रवृत्ति दू श्रोर 
कालाकोकर के प्रसिद्ध देशमक्त तरार रहिन्दी-सितैषी राजा रामपालर्धिहके . 
'िनदुस्तानः पत्र मे ये सहायक-संपादक वन कर श्राये }. वदँ पंडित प्रताप 
नारायण जी मिश्र के उत्साहदान श्रौर सहयोगिता -स ये दिन्दी के बहुत श्रच्छे 
लेखक बन गये ¡ बादको इन्धने (मागत मित्रके दवाय हिन्दीकी श्रच्छी सेवा 
की | गु जी उच्चकोटि के सेम्पादक्र श्रौर प्रगति के साथ चलने वाले व्यक्ति 
थे । पदले से उदू के श्रच्छे लेखक रश्ने के कारण उन्होने भाषा को सुचिकर 
बनाना मली-भांति जान लिया था | मुदाविरों को सुन्दर सूपं से प्र्ोग करने 
म यह पटु ये। समाचारपत्र मे बोल-चाल की भाषा क-व्यवहारसे छोटे छोटे 
वाक्यों दवारा भाव.निदशंन करनेम ये सिद्ध-दस्त ये । इनके वाक्य ह्यीरे-लयोटे 
पर श्रथपूर, भाषा सरल ग्रौर मुदहाविरेदार होती यी । इनक्री गद्य-लेखन शैली 
म्यावह्मरिक ग्रौर चलती हुई है । कीं भी ऊत्रड-खावड नदीं श्रकट दती । 
परवाह का समावेश भली-भा॑तत 'हुत्रा दै । यह्‌ श्रपने वाक्य कोद बनाने के 
लि स्थान-स्यान पर्‌ बात दण दिया करतेथे ! क्थन-प्रणालीकाडग 
वार्तालाप का-सा रै । गुप्त जी दास्यत्रिनोद के सुन्दर लेखक येः ग्रौर बड़े माके 
का नुभता हूुश्रा विनोद लिखते यथे । उस समगर भारतमित्रः में शिवशयुका 
चिद्वा के ब्र॑तगत प्रकाशित होने बाले लेल इसके प्रपाण है । इसके सिवा गुते 
जी श्रालोष्वक मी, श्रच्छेये | भाषा पर इनका पूणं श्रधिकरारतोथा ही, 
इसीलिए इनकी ्रालोचना वेदी प्रभावशालिनी श्रोर चमत्कारपूरं होती 
यी । उसमे रखेपन का श्रामाह नदी मिलता. । दिन्दी-उदू-मिधित माषा 
शेली.इन प्रालोचनाग्रो की प्रधानता यी । 
श्रापने कड पुस्तकों क्थ रचना की है! किन्तु त्रधिक समय श्र्रवार- 
नवीसती मे व्यतीत करने के कारण स्थायी साहित्य का को$ अन्य नरी लिख 
सके ) हिन्दी के लेखकों पर इनकी सरल श्रौर बोधगम्य भापा शैली का काफी 
प्रभाव पड़ा हे। । . 


।) 


न ६ 


(- 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 


दसी समय तक हिन्दी मै गद्य सादित्य का प्रचार वद्‌ चलाथाश्रौर 


॥ 


५, 


लेलक की मी सख्या वदती जारी थी; किन्तु ग का कोई स्थिर रूप , 


दष्टिगोचर नदीं होरा था । कदी-कीं व्याकरण की मदी भूल से त्तालीन 


लेखकों के लेल भी दूषित दिखाई देते ये । लम्बे वाक्यो का प्रयोग भाषाको 


वोघगम्य वनाने मं श्रडचन डाल रद्य था | किन्तु इस प्रकार की मत विमि 
चता र्मे एकाएक परिवितन उत्पन्न ह्र । यह परिवर्तन सन्‌ १६०० ¶ै०मे 


~ 


प्रारम्भ हुश्रा । सन्‌ (१६०० ईस्वी. म सरकारी तौर पर न्यायालये मे हिन्दी के, 
प्रवेश काप्रारंमदह्ुश्रा | सायदही काशी नागसी प्रचारिणी सभाका उत्थान 


श्रौ प्र्यीग से श्तरस्वती' रेसी पत्रिका का प्रकाशन शुरूहुश्रा। दृष प्रकार 
के परिवर्तन ने भाषा की प्रणतिमे भी एक विशेप प्रभाव डल्ला | इत समय 
लोगों म यद विचार तो श्वश्यदोरहदाथाकि भाषा का कोन कोई रूप 
स्थिर दना चादि कन्दु वह विचार पएायरूप मे परिणत नदय दो रद्य था। 
इसलिए भाषा मे शिथिलता शरोर व्याकसर्ण-षंबंघी निबंलता उन दिनों के गद्य 
म देखी जाती है । उस समय पहले पहल पडित' महावीरप्रसाद द्विवेदीने दी 
“सरस्वती के हारा गन की उक्त निवलता का परिहार शुरू करिया । त्रभी तक 
जो जिस्केजीमे श्राती था वह वैसा लिखता था, किन्वु द्विवेदीजी ने माषा 
कौ दस श्रनस्थिरताको दुरक्ररने के लिए तत्कालीन गद्य-लेखकों के लेखों 
क। तात्र ्रालोचना प्रारंस की । इसका परिणाम यह हृश्रा किं .लेखक्गण॒ 
विचार पूवक्गचय लिखने की श्रर श्रग्रतर हुए । 

मापा को शुद्ध शरोर परिमाञजित बनाने म द्विवेदी जीने विशेष्र खलम्रता 
से काम क्रिया | इस सम्बन्ध म द्विवेदी जीने श्रपनी एक नीति स्थिरकी 
त्रोर उक्षीसेरूपमे बिष्ुद्ध च्रौर परिमाजित रचना कर्के एक च्रादशं उपस्थित 
किया | द्विवेदी जीने भाषा को व्यावहारिक, शक्िशाली, व्यवस्थित श्रौर 


व्यापक्र वनाने के लिए उद्‌ › हिन्दी च्रौर रँगरेजी तीनो भाषाश्चो-के शब्दो , 


त्रोर मुदाविर्ये का प्रयोग किया। छोटे-द्ोटे वाक्यो मे श्रो श्रौर कान्ति 


१ 


~> "^ ।॥ 


। = । ४ + 


„= 


भरते हुए गूढ से गढ ,विषरयो का माव-प्दश्न करने मे द्िवेदीजी की शैली 
प्रसिद्ध हे! भाव-प्रकाशनमे द्रवेदी जी ने तीन प्रकार की ग्य-शैलियोंका 


^~ 


श्रयोग किया है । इन शैलियों की भाषा भावो के श्रनुरूप रखी गई दै । (१). 
व्यंगात्मक शैली मेँ द्विवेदी जी ने भाप्रा को व्यावहारिक बनानेकीवचेष्टा' 


की -है जिसमे साधारण पट़-लिखे व्यक्ति भी उसे पकर श्रानन्द लाभ कर 
सकं । यह शैली उदू -हिन्दी मिश्रित , दै | मसखरापन, हास्यरस का विशेष , 


` गुण है । (>) द्विवेदी जी कौ दूसरी शैली श्रालोचनात्मक होती है । इस शेली 


की भाषा कुछ गम्भीर श्रौर संयत होती है | दास्य-व्यंग का समावेश इस शैली 
म नदीं होता | भाषा कास्प प्रथम शैलीके श्रनुरूपर ही दोताहै; किन्तु 
कथन कौ प्रणाली श्रालोचनात्मक्र होने के कारण गम्भीरता शरोर श्रोज की, 
विशेषता भलक्ने लगती है इसमे उद्‌ के तत्सम शर्ब्दोका प्रयोगमी पाया 


` जता है। (३) द्विवेदी जी की तीसरी शैली गवेषणात्मक रचनाश्रों के नु- 


कू है। इस रोली की भाषा शुद्ध श्रौर संस्कत शन्दों के प्रयोग से युक्त है। 
इस शैली के भाव प्रदर्शन मे विशेष गम्भौरतादै जिन्तुतो भी दुरूदताका 
प्रादुर्भाव नहीं दृशा है । बोधगम्यता श्रौर स्पष्टीकरण का इसमे पुरा प्रभाव 
हे । इस रचना-रैली .से यह स्पष्ट विदित दौ जाता है कि ल्लेखक किसी, 
गम्भीर षिषय करा प्रतिपादन कर रहा है । | 

इस प्रकार द्विवेदी जी ने भाषा कौ शुडता श्रौर एकरूपता को स्थिर 
करने मे बड़ा योग दिया श्रौर हिन्दी केश्रनेक लेखकों का रचना-काल इनकी 
शेलियों के द्वारा प्रारम्भ हृश्रा । श्सरस्वृतीः ने इस काय मे विशेष सद्यायता 


ˆ श्रोर सहयोग दया । द्विवेदी'जी ने श्रपनी सम्पादन-पटुता से ठैकड़ों लेखक 


माने जाते रहै। 


श्रोर करवियों को प्रोत्सादित किया । वर्तमान समयमे च्राप दिन्दीके च्राचायं 
| । 
माघवप्रसाद मिश्र 


मिध्रजी यद्यपि गय्-लेखकको मे श्न्य लेखकों की ' भाति, प्रतिडि नदीं 
भात कर सके; किन्तु उनके लेखो मेँ उनृके न्यक्तित्वि कौ छप है | इनकी गद्य 
1 ॥ 9 


| ( र्न ) 


रचना मे कर्व रेती विशेषता पाई जाती हेजो त्रन्य लेखको मनदींहै) ` 
यद्यपि इनके निबन्धो का पूणं प्रचार श्रभी नटी पाया है; किन्तु उनसे 
इनकी प्रतिभा का चमत्कार प्रकट होता है) मिश्रजी की माप्रा म यह विशे 
घता है कि उसमे क्रमागत भावों का चित्रण सुन्दर स्पमेद्ुश्राहे। श्रोज 
च्रौर गम्मीरता उसका प्र्घान गुण द । यद्यपि भाषा-शेली मे सस्कृत-शम्द- 
विन्यास की अधिकता ई, किन्तु प्रवाह श्रौरमाधुयं मे विश्हलता,नलीं 
दिखाई देती । भावना का श्रावेश इनकी भाषा को चमच्छरत करता दै | पढ़ते 
समय ेसा शात्त दने लगता है किल्ेखक्र के हृदय मे सावनाश्रोंकाल्लोत 
उमड़ षडा है च्रौर उससे मामिकता का स्पष्ट चित्रण हीता जाता है।व्यदि 
कर्ण रत से पृण भावना का उदयहूश्राहै तो भाषा श्रोर विचारोमे कर्ण 
रस का प्रवाद प्रवाहित दो उटतादै। मिश्रजी की भापा-रौलोका प्रधान गुण 
नारक्त्व का ईै। कहीं-कहीं वक्वृत्वमयशेली कामी प्रादुर्भाव हुश्रा दैः 
जिससे यह श्रत्यन्त प्रमावशालिनी द्यो गई र) मापा-शेली में वक्तृत्व श्रौर \ 
नाय्क्त्व के गुणश्रा जनेसे वद च्राकषंक श्रौर श्रधिक्र रुचिकर हौ गद 
हे | इस प्रकार मिश्रजी की रचना शैली "मे श्रोज, प्रमाद, उक्कृष्टती श्रौर ` 
प्रोता का श्रच्छा समावेश ह। + 


पृणंसिह 


मिश्नजी की भोति सरदार एणसिंह जी मी हिन्दी-केतरमें विशेष पर- ` 
चित नीं है; क्योकि इनकी रचना वहूत थोड़ी मिलती है । सुना गया दैक 
इनक वहूुत-री रचना श्रमी च्रप्रकाशित पडी) परन्तु इत्ते जौ दी-चारे 
निवन्ध भ्रिलते रं, उन्ही से इनकी प्रतिमा का चमत्कार प्रदशित दो जाता 
जकन एक नई दौली हिन्दी मे उपस्थित है । एक वाक्य लिखकर उसके 
जोढ़-तोड़ के श्ननेक वाक की उपस्थित कर दिया जाता है; जिससे भाषा 
श्रधिक्र प्रमावशालिनी दयो जाती है] इस शैली की परिपाी च्रध्यापक पूरसि 
ने प्रथम उपस्थित की । इन्टोने भावना-प्रयान गद्की रचना कीदै; ग्रनौर , 
उससे एक प्रकार के रदस्य का उदूषाटन किया दै | विलक्तणता तौ इनके गय - 


( २६ ) 


का विशेषगुरदरे दी, साय ही. भाव-उ्यंजना भी बड़ी मामिकतासे प्रकट 
होती है । शग्द-चयन इतनी सुन्दरता से त्रभ्यापकजीने कियाहैकिमाषाः 
म एक प्रकार कौ विलक्तण सनीवता श्रा गई है| लेलन-शैली को श्राकषंक 
बनाने के लिये बोच-वीच मे व्यंगात्मक दष्टान्तो का प्रयोगी क्या गया 
है जिससे विषय श्रत्यन्त रुष्ट हो गयाहै, ज्रौर पाठकों कोभाव ग्रहण 
करने मे सफलता हो गई । पेण माधवप्रसाद मिश्र की माति माषा की 
शुद्धता की श्रंर,ग्र्यापरक जी का मुकाव्‌ श्रधिक है। जरो पर सीपे-सादे 
क्थानक का वणन हुश्रा है वर्यो सरल भाषां श्रौर छीरे-ङ्कीटे वाक्यों से उसे 
बीघगम्य बनने की चेटा की गई है; किन्तु जदा विवेचनात्मक भावों को 
अक्र करने का श्रवषर श्राया है वहो भाषा-रौली गम्भीर श्रौर कुहं ॒क्िलिष्ट 
दो गहे है। यह स्वाभाविक दे ।-श्रध्यागक जी की सम्पूणं रचना प्रकाशित 
- शो जाने से द्न्दी साद्य को बड़ा गौरव दोगा 


मिश्रबन्धु 


ये हिन्दी के प्रतिष्ठित श्रौर उच्चकोटि के लेखक है “हिन्दी नवरत्न 
शरोर भमिभ्रवंघुविनोद दवाय मिश्रवंघु्रों की ग्य-शैली का पूणं परिचय प्राप्त 
 हौजाताहै। श्राजसे लगभग , चालीस वषं पूवं मिभवधुश्रों ने हिन्दी संसार 
मे सादित्यिक समालोचकों के रूपमे प्रवेश किया था;श्रौरतनसेच्रव तक 
चराबर श्राप श्रनव्ररत रूप से साहित्य-सेवामे लगे हूए ई । काम्य, नाटक, 
श्रालोचनात्मक म्न्य श्रौर भिन्न-भिन्न विषयों पर साहित्यिक निवन्ध लिख कर 
श्रापने हिन्दी साहित्य की शपूवं सेवाकीदहे! श्रभ्रजी के विद्वान्‌ हौनेके 
कारण इनकी श्रालोचनाग्रो. मे च्रे्ेनी श्रालोचना-रेली का पणं प्रभाव 
श्रोर इसी लिए. उनमें गम्भीरता तथा विवेचनात्मक पद्धति का समावेश दत्र 
दै ।'इनकी गम्भीर लेखन-प्रणाली रुस्कृत के तत्सम शब्दो के प्रयोग से युक्त है । 
इनके विषय-चयन मे नवीनता, विचिन्ता श्रौर एक प्रकार की विलक्तणता पाई 
जाती है, पर भाषा शुद्ध च्रौर बोधगम्य बनाने की पूण चेष्ट की गई दै । शः 
कदीं-कटदीं उसमे पुरान शली का पडिताऊपन श्रवश्य भलकृता है 1 इसीलिये 
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भिश्रबधुश्रं ने पं० प्रतापनारायण मिश्र ्रादि लेखकों की मांति.च्रपनी मापा- 
शैली श्रौर विषय रचना मे एक प्रकार की.मिन्नता स्थापित करली है। माषा 
मे व्याकरण का विशेष्र वन्धनं श्राप न्दी मानते। इस विघयमेश्रापि वहत 
उदार श्रिवद्रना उनच्छह्लता के प्तपाती दहै । उद्‌ मिध्िन भाषाके च्राप 
कायल नदीं ई, परन्तु विषय के श्रनुरूप माप्रा-व्यवहार के श्राप पूरं पत्रपाती 
ई | कर्दी-कटीं नारके श्नुह्पन््ली कामी प्रयोग उनक्री माषा म प्रान 
होता ई | इनके कयोपक्रथन क्री प्रणाली स्राकषक रै, किन्तु उसमे भी विवे- 


[^ च ११ ¢ 
नचनालसक ध्वनि-गाम्भीय वतमान है । 


श्यामषन्दरद्यस ४ 


काशी नागरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना श्रौर्‌ विभिन्न स्पसे हिन्दी 
साद्य की लगमग ४० वषं से,सेवा करके बाबू श्यामयुन्ददास ने हिन्दी संखार 
म एक विशेप महत्व का स्थान प्राप्त कर ल्िया था वाव साहव जर्दो एक शरोर 
रचनात्मक काय्‌ करने मे सफल हुए दैः वी उच्च कोटि के शरेष्ठ साहित्यकार - 
कीद्ष्टिसेमीश्राप की पयांत्त प्रतिष्ठाईहै} इस समय तक कथा कडहान 
द्रादि विषयों पर्‌ विशेष रूपसे रचनार्येदयो रदी थींश्रौर उखीके श्ननुरूध 
भाषाका मी प्रए्यनदोरद्यथा। किन्तु वान्‌ श्यामसुन्द(दासनेच्रपनी शली 
को एक विशेष गम्भीर दिशा कीश्रोर च्रग्रस्र क्रिया श्रोर उषछीकेश्ननुखार 
विधयो का चुनाव मी क्रिया । इन्टरने वरिप्रय्‌ गाम्भीयंकीश्रोरमभी काफी 
च्यान दिया ई, किन्वु त्रपने विषय को समाने की पृण चेष्टाकीदै। जिस 
विपय क} वद उठाते थे उख विपव का प्रतिपादन कर ्तेनेके वाद्‌ (साराश 
यह ई" लिखकर उसे दुवारा समाने की चेष्टा करते थे जिखसे उका पूण 
स्पसे वोघदहों जाय । इसलिए सरलता की मात्रा मी इनक्यै भाषा मे पर्याप्त 
स्पसेदहै। वाव साहव विदेशी भापराश्रोर विदेशी भार्वोंके ग्रदण॒ करने के 
पत्त म होठेहुर मी उपे शुद्ध रूपसे प्रदण॒ करने के समथक ये | जिससे ददी 
भाषा म उनका सम्मिलन सरलतासे दहो स्के! इनकी भाषा-शंली का यद 
युष दकि संस्तके तत्छम शब्दोंकी श्रधिकताम सी स्मार्त पदावली 
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का प्रयोग वहूते न्यून रूपमे दिखाई देता हे! शब्द-विधान मेँ क्रितनी उत्कता 


प्नौर विशदता दै यह इनकी भाषास पृणं स्पसे प्रगट हो सकता है। शब्दों 


, कासगठन श्रौर प्रयोगभी भावोंकेश्रनुरूप हुश्रा ह| जव किसी विचार का 
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प्रतिपादन दने लगता है तो व्यवस्थित प्रवाह मे तनिक भी श्रन्तर न्दी त्रान 
पाला । परन्तु इनके जो अंय्रमरेजं। क ग्राधार प्रर श्रयवा त्रतुवादसरूपसे 
लिखे गये ह उनम भाप्रा श्रौर भावों की जटिलता स्पष्ट दिख देती है । वावू 
साद्व का विचार हैकि. विराम श्रादि चिन्हो'के व्यर्थं श्राडम्बर ते भाषा ग्रौर 


भी क्लिष्ट श्रोर दुरूह दो जाती ह । श्रायने स्वय एक स्थान पर. लिखा है---. 


"जो विप्रय जटिल श्रथवा दुर्बोध रघ, उनके लिए छरोटे-द्लोटे वाक्यों का प्रयोग 


` सर्वथा बानीय है । श्रौर सरल, श्रौर सुबोध विषयों के निष्टं यदि वाक्य 


त्रपेक्ताकृत कुं बड़े भी घ तो उनसे उतनी दनि न्दी दोती ह| इन्दीदो 
मागो प्र चलकर इन्दोने भाषा रौलौ का 'विंकस्षित स्वरूप प्रगट किया है । 
'्सारित्यालो नन? रूपकरहस्यः श्रौर (भाषावि्खानः नामक पुस्तकों मे इनकी 
जो शेली देखी जाती है, वह सुबोघ नदी रै | इसका कारिण विषय-गाम्भीयं 
ग्रोर ..नरैगरेजीका श्राधारमीदो सक्रतादै। परन्तु “हिन्दी भाषा श्रौर 
साहित्य तथा “"गोस्वामी तुलसीदासः" स्यादि इनके नवीन मन्थो से इनकी 
प्रगतिशील .भाषा-शैली का पूं परिचय मिलता है ¦ बाबू साहब हिन्दी भाषा 
के एक वहूत बड़े महारथी.ये। । 

# पदमसिह शमा | 
शर्मा जी ने पं° ज्वालाप्रसाद ज्ञीःमिश्र विद्यावारिधि की विद्ारी-सत- 
सई कं। टीका की श्रालोचनां “सतसदई-षहार,° के नाम से सरस्वतीः में छंप- 
वा यी । इषौ से पहले पहल हिन्दी-तेत्र म त्रापक्री काफौ प्रसिद्धि हूर । ये 
फारसी, उदू श्रौर सस्कृत के श्रच्छै विद्रानये | इसलिरः श्न भापारघ्रोका 
इनकी लेखन शैली पर श्रच्छा प्रभाव पड़ा) दटिन्दी सादित्यमे शर्माजी 
दुलनात्मक श्रालोचना के जन्मदाता माने, जाते हई । इसके वाद श्रन्य लेखकों 
ने ठलनात्मक आलोचना ब्मोर ष्यान दिया | शर्मा जी की आलोचना मे 
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उनकी वैयक्छिक छ्याप दै । इनकी भाषा शैली सजीव, सुन्दर, मुद्ाविरेदार रौर 
कदी-कहीं व्यगात्मक भी है| उसमे एक निराला वाकापन दहै, जो ग्न्य गद्य - 
कारो में प्रायः न्ष देखा जाता । यद्यपि शमां जी कीं श्राललौचनात्मक पद्धति 
वर्तमान समय को देखते हुए वहत उच्च श्रौर परिष्कृत नदीं दै, तथापि वुलना- 
तमक ्रालोचना के जन्मदाता क रूपमे -शर्मा जी का स्थान महत्वपृणु अवश्य 
है । इनकी रचनाशैली मे एक विशेष प्रकार का च्राकर्षण दहै, जिसे विपय- 
, ज्ञान के साथ-साथ पाठकों का मनौरजन भी होता जाताद। जी नदीं ऊवता। 
किन्तु गम्मीर विवेत्रन शर्माजी की शैली मे नदीं प्रास्त होता । गवेषरणात्मक 
लेखो के लिए. शमां जी की माषा उपयुक्त न्दीहै। इसी कारण इनके 
स्माल्लोचनात्वक तथा विवेनात्पक लेखो म कीकट माषा की श्रस्वाभा- 
विकता ्वटक्रने लगती है । शमां जी की भाषा मे दिन्दी-उदू मिभित शदो 
का प्रयोग वड़े मौज धसे ह्राद] किर पिषयको किंस प्रकार कहकर 
द्रानन्द्‌ की धारा प्रवाहित की जा सकती है, यद इनकी भाषा शैली से स्पष्टतः 
प्रगट होता दै । जदा कर्दीं भावं कारप्रावस्य हुश्चा ह वर्ोमाषा स्वाभाविक ` 
रूपते कु गम्भीर मी दो गई है श्रौर श्रोज तथा प्रसाद गुण की विशेषता 
श्रा गईदै। शर्माजी की भाषा में दुरूहता करीं नदी दिखा देती । इसका 
कारण यह दै फरि'उनक्धी भाषा मुदाविरेदार है, रौर उदर के-मौन शब्दो 
का प्रमोग तथा हास्य-व्यंग. का समावेश इनकी शैली में एक नया र्ग उत्यन 
करदेतादहै | सासंश यहदहे किश्माजीकी माप्रा हृदय पर चोट करने 
वालीगुरगुढाने बाली श्रौर ममैस्पशीं ह श्रौर हिन्दी के श्रालोचकों में इनकी 
-शेली विनकुल निराली दै । इनकी विहारी सतस की भूमिका यौर टीका 
देखने योग्य है | इनके फुटकर निवन्धों का एक संग्रह “पद्यपरागग के नामसे 
“निकल चुका है । उसम इनकी भाषा-शैली का श्रानन्द दिखाई देता है। 4 
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` रामचन्द्र शुक्ल 
दिन्दी-गद्-शेली क विकास मे पडित रामचन्द्र शुक्ल की कृतियो का“ 
उच स्यान दे। व्यक्तिगत रूप से शुक्ल जी जितने« गम्मीर्‌ ये, वदी गम्भीरता 
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उनकी शेलीमें मी पूणं रूप से व्याप्त दं । भाषा, बड़ी संयत, व्याकरण कौ, 
दृष्टि से विश्य श्रौर प्रोढत्व का प्रदशित करने बाली हे) इनकी भाषा | 
गम्भीरता के साथ क्लिष्ट होती है. श्रौर उसका ममे साधारण कोटि के पदे- 
लिखे व्यक्छि नष्टं समभ सकते। विवेचनात्मक गवेषणात्मक विचार्योका ` 
चअनभूतिपूत्रक वणन ` करना शुक्ल जी पूण रूप से जानते थे । च्रालोचना . 
श्रौर निबंघ-ज्ञेखन इनका प्रषान विषय हि | अ्ंगरेजी. साहित्य म जिस रकार. 
गम्भीर श्रा्ोचना दोती है, श्रौर विषय को रस्पष्ट.करने के लिए जिस प्रकार 
मनन श्रौर चितन का सदारा लिया जाता है शुक्ल जी की शंली भी उ्ीके 
` श्नरूपरहै त्रौर वट साधारण काटि'की'न.रदकर विद्वानों ग्रौर मनन-शीलों 
की चीज बन गद है ।` विचारधारा कीं “विहृत नदीं दिखाई देती वरन्‌ 
विषय के सृङम से सूम भावो का निदशंन करना इनकी प्रजृति के अनुकूल 
ह । “हिन्दी-साित्य का इतिदः, “स्वामी ठलसीदाप्त, रहस्यवाद श्रौर 
जायसी -अन्यावलीः कौ भूमिका से शुक्ल जी की गम्भीर श्रौर मनन-शील 
श्रालोचनात्मक प्रवृत्ति का पूणं परिचय प्रास्त होता है | 'विचारवीयी' शुक्ल 
जीकेनिबधोंका संग्रह है । इसमे सादित्यिक विषयो पर गस्मीर श्चौर विद्ता- 
पूण विचारं प्रकट किये गयेर्द। इन निवर्धोसे प्रकरह्यौता है किं लेलक . 
व्यावहारिक श्रौर बोधगम्य भाषा म मानवीय ˆजीवन से सवद्ध विष्यो के 
ूर्देम विवेचन .मे कितना सिद्ध है { लेखक जिस समय पने विचारों को प्रकट 
करतादहैतो उसे न्यून या संक्षिप्त विवेचन से संतोष्र नदीं मिलता वरन्‌ किसी 
विचार को प्रकटकरकेउसे श्रोरभी स्पष्ट करनेकी चेश.ःकरता है। इसी 
लिर. उच्च श्रेणी कै विद्यार्थी श्रौर साहित्य-रधिक-जन शुक्ल जी की लेखन- 
-शेली से काफी प्रभावित दते दै श्रौर -उनकान्ञान भौ बढता दै। इनकी 
3 र्वनाशेली मे गम्भीर विवेचन के साथदही साय कर्टी-कीीं मधुर दास्य श्रौर 
ञ्यग कौ उदूभावना भी दिलाई देती दे । किन्तु उसव्यगमे मी गम्भीत्ता होती 
ह । इससे रचनाशोली मे चमत्कारश्रा जातादै। इनकी भाषा मे विषया 
चुकूल संस्कृत क तत्सम शब्दों का प्रयोग तअ्रधिक्र पाया जातारहै। अपने 
दिन्दी-सादित्य-शालर मे ङक नवीन पारिभाषिक शब्द भी प्रचलित किये, 
दे ४, 
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शुक्ल जी क पूव श्रालोचना-पद्दि का कोद निधारित रप नदीया। 
श्रालोचनाये तो काफी संट्या मे लिखी गई थीं किन्तु भावे, भाषा श्रौर 
विचार की दृष्टि से उनम उक्छृषट्ता कम थी शुक्ल जीने त्रालोचना की 
प्क पेषी शेली प्रचलित की जो व्यवस्थित, दै श्रौर उसका प्रचार दिनि प्रति 
दिन वढ रहा है । श्रापने सादिव्य-शाख्र का पोर्वात्य त्रोर षपाश्चास्य ठङ्ग पर 
वहत सुन्दर श्रनुशीलन किया था; ग्रौर इस दृष्टि से हिन्दी संसार्‌ पर श्रापका 4 
ग्रभाव बहुत दिनों त. वना रदेगा । ` 
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पुरुषोत्तमदास टंडन 


य्न जी देश कै उन्नायकों सँ जहां श्रपना पक विशेष स्थान रखते 
ह वहोः दिन्दी के उन्नायको म भी त्रपना महत्वपूशं स्थान रखते ई । दिन्दी- 
साहित्य सम्मेलन एमी सावजनिक संस्था का संस्थापन श्रोर संचालन ठंडनजी 
की ्रनवरत हिन्दी-तेवा का ज्वलन्त उदादरण दै। राष्ट्रीय मदासमाके 
ग्रन्तगत दिन्दी का पवेश करनेर्मं भीरटंडनजीका खख्य्‌ द्ययरहा ई३। 
राष्टरूहित क भिन्न-भिन्न कार्यो मे लगातार यस्त रहने के कारण श्राप हिन्दी- 
लेखन की शरोर बिशेष स्पसे तो श्रग्रसर नींद स्के; किन्तु स्वर्गीय 
पं० वालक्कृष्ण भट्ट श्रौर महामना मालवीय जी के स््संग से हिन्दी भाषा 
ग्रौर टिन्दी साहित्यक प्रेम का श्रंकुर श्रापके हृदय मे युवावस्था मे उदय 
द्रा, वद्‌ वरात्र पल्लवित दोतागया ग्रौर सन्‌ १६०७ मं ग्राप ्रम्युदय 
के सम्पादककेरूप मं हिन्दी-संसार केसामनेच्राये। तत्रसे श्राज तक 
वरावर श्राप हिन्दी भाषा, हिन्दी साहित्य च्रौर नागरी लिपि के प्रचार ग्रौर 
उन्नति मे प्रव्यद्त श्रवा श्रप्रत्यन्न रूप से कायं करते रहते ई । त्रापने कई 
दोयी-मोटी पुस्तकों के श्रलावा कुद स्फुट निर्बध भी लिख ई | व्रापक्ती भाषा 
वहत परिमाजित दोती ईं । संस्कृन के प्रचलित तत्सम श्रौर तद्ध शन्दो के 
प्रयाम केः साय द्धी साय श्रावर्यकतानुखार श्राप उद श्दोंकोमी महण 
करलेतं द! यंन जी की लेखनशंलली त्रावेशयुक्त ओर वक्तृत्व के समान 
धाराप्रताद्‌ होती है | श्राप एक द्री वाक्य कों दोरा कर उसे ्रौर त्रधिक 


र 
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प्रभावशाली बनाने श्रधिकः पटु है ।घ्डन जी हिन्दी के इतने श्रधिक 

' पक्तपाती है कि शास्र तथा धार्मिक क्मकरार्ड के संस्कृत मर्चो कभी हिन्दी 
रूप देकर प्रचलित करना चाहते दै | च्रापक्रा गहमत दै कि सध्या इत्यादि . 
धार्मिक कमै श्रौर विवादे इत्यादि स्स्कार हिन्दी भााकेदहीद्धायं होने 
चारिरए; ओ्रौर्‌ श्राप स्वयं भी इस पर त्रमल करते है | भाषा-रेली मे लंम्बे-लम्बे 

भथाक्य लिखने के टडनं जी विशेष पक्तपाती नहीं ₹, वरन्‌ मुशविरेदार-सुसंस्कृत 
छोटे-छोटे वाक्यो का प्रयोग श्राप उचित समभे ई । भ्याकरणपर टंडन जी 
का अधिकारे, श्रौर वे व्याकरण-संम्मत भाषा श्रधिक पसन्द करते है| फिर 
भी श्रापकी राय, देक राष्ट्रीय माषा की दष्टिसे यदि दिन्दी व्याकरण ` 
कुदं जटिल बंधनों से मुक्त रदे, तो श्सके थचारमं विशेष सुविधा होगी | दिदी 
को व्यावहारिक भाषा बना, उते सावजनिकं स्पदेनेश्रौरराष्ट्रभाषाके 
पद पर प्रतिष्ठित करने के उद्योगमे 'ठेडनजी का विकेष श्रौर महत्वपृं 
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` स्थान हे। | ५. । 


५ परेमचन्द । ॥ 


~^ 


उपन्यास श्रौर कदानी चेतर में स्वर्गोय प्रेमचन्द जी का स्थान उच्च- ' 
कोटिकादहै। यो तौ उपन्यास को रचना भारेतेन्दु दरिश्चन्द्र के ख्मयसेही 
प्रारम्म दो गरू थी; किन्तु उसको व्यापक स्वरूप श्री प्रमचन्दजीक्री द्यी स्च- 
नाश्नो केद्वारा प्राप्त दृश्रा। वयो-ज्यों शिक्ञा का प्रचार वदा त्यी-त्यों उपन्यास- 
रचनाम मी परिवतंन हुश्रा । पहले कथानक श्रौर विचित्रताकीदीदृष्टिसे 
उपन्यासो की रचना दोती यी; किन्त श्री प्र॑मचन्द.जी ने मनोवैस्ानिक विरले 
घण ग्रौर चरि्रचित्रण कीदृष्टिसे उसे स्थायी रूप दिया | ्तेवासदनः 
ध्रेमाश्चमः, स्र्गमूमिः `गव्रनः शादानः, इव्यादि उपन्यासो तथा ष्रेमद्रादशीः 
प्रेमपचीसीः ग्रादि कदानी-सं्हां से प्रमचन्द जी की वस्तु, अआवावेश. माषा 
चरिज-चिच्रण तथा कथोपकथन की प्रोढता का सान प्राक्त होतादै। ईस 
दृ्िकोण से प्रमचन्द जी हिन्दी के प्रथम मौलिकं उपन्यासकार ₹। पमचन्द 
जी प्रयम उद मेक्लिखते ये | इसलिए दन्द के चेर त्राने पर्‌ भी उनकी 


[॥ 
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भाषा मे उट्‌ पन का प्रमाव वरावर बना रहा | ्रौरं'यदे बात उपन्यास श्रोर 
कदानि्यो की रचना मे उनके लिए शोभादायक दी सिद्ध हुई, क्योकि उदू के 
प्रभाव से उनकी हिन्दी-माषा-शेली भीः विशेष मुदाविरेदार बन पड़ी, 
उपन्यास श्रौर कहानि्यो के लिए विशेष श्रनुकूल इद । इस दष्ट से प्रेमचंद 
जी की माषा इतनी व्यापक, व्यावहारिक श्रौर श्राकषक दै कि पाठकोंका 
घ्यान उस ग्रोर एकाएक शआ्राकर्षित दो जाता है । बास्तत्रिकता के चित्रण मे 
पेमचन्दु जी श्रपना सानी नदीं रखते । ग्रामीण के चरितर-चित्रण मे लेखक 
्रपनी वास्तविक शैली श्रौर प्रतिभा का चमत्कार दिखलाता दै । मुहावरे 
तो प्रेमचन्द जी की भाषा की जान ह । किस मोकेपर क्या वात किंस तरह 
कहना चादिए, समय की प्रगति किस शरोर दहै इन विचार्यो केश्रनुकूल प्रम 
चन्द जी श्रपनी भाषा का निर्माण करते ई] इनकी रचना्रों में जौँ मे 
भाषा का चलता हूश्रा रूप मिलता है । वर्यो मादुकता भी कदं कीं स्पष्ट 
हष्टिगोचर दोती है) एेसे अ्रवसर पर भाषा संयत श्रौर भावुक हो गददे। 
समय-समय पर श्रवसर के श्रनुकूल देद्टाती तथा प्रान्तीय भाषा का मी प्रयोग 
परेमचन्द जी ने किया है 1 प्रायः छोटे-छोटे वाक्यो की रचना मे लेखेक श्रपने 
सुलभे हए विचार प्रगट करता दै । मानव स्वभावके वास्तविक चित्रण मे 
प्ेमचन्द जी की भाषा ने वड़ा सयोग दिया ईै1 हिन्दी मे उदू शब्द श्रोर 
मुद्ाविररो,का प्रयोग किसर्भोतिष्टोना चारि इसका वास्तविक परिचयप्रमः 
चन्दजीकीभाषासे होता है! 


जयशुंकर प्रसाद्‌ 


नाठक.रचना का प्रारम्भ भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द्र के समयसे द 
हो जातादै; ग्रोर उस कालमें श्रनेक्र नाटक लिखे तथा श्रनूदित किये गवे, 
किन्तु उच्च विचारो, भावावेश तथा चरित्र-चित्रण की इष्टि से वे महत्वपूणं 
नी हं । वू जयंकर प्रखाद के नाटकं द्वागा नाटक साद्त्यिमें एक नवीन 
जायति हुई ह । स्कन्दगुततः. “चन्द्ररु, श्रजातशजः, (दक घुट, (कामनाः 
इनके उच्च कोटि के नाटक ई । इन नाटकों का उदेश्य भारतीय संसृति का 
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पुनख्द्धार करना दै । इन नायकं से प्रसाद जी की भाप्रा-शेली का वास्तविक 
खूप से प्ता चलतादै। भावावेश नाटकोंक्री प्रधानता है | नाटककार 
स्वयं कवि ह । इसलिये कथोपकथन म उनके कवित्वपूण हृदय का श्रच्छा 
चित्र प्राप्त होतादै) मानवी भावनारश्रोका सुन्दर चित्रण प्रसादजीने 
किया दे। इनकी रचनामे उदू पदावली काः श्रभाव है, शंलीशुद्ध संस्कृत 
शब्दों के श्रनुकूल है । नतो क्लिष्टहीहेन साधारण द्यी । यद्यपि प्रसाद 
; जी नेःसंस्ृत के तत्सम श्दं का प्रयोग कम किया है; किन्तु माषा, गम्भीर, 
विशुद्ध ग्रौर परिमाजित रूप मे -च्रकित हुई है। लेखकं ने ज्य" भावात्मक 
विचारो का कथन-करिया ई वरहो उसने परल वाक्यो का प्रयोग किया .है। 
प्रसाद जी की रचना्रोमे मुद्याविरीं क्री प्रायः कमी पाई जाती दै-किस्भी 
माधुयं श्रौर व्यजना मे न्यूनता नदीं त्राने पाई । धारा-पवाह का गुण प्रवाद 
जीकी माप्रा मे च्रधिकर पाया जाता है। ेसे स्यल पर जर्धो भावावेश द्योता 
है. रोचक विवर्ण देनेमे लेखक ने सुन्दर पदावली श्रौर द्धोरे वाक्योंका 
-नश्राश्रयं लियां है । माषा प्रायः परिपक्व श्रौर श्रोजस्वी है । नारकरोंके च्रति 
रिक लेखक ने मोलिक कहानियां श्रौर उपन्यास भौ लिखे ई। उनकी भी 
शैली मावावेश की श्रोर श्रधिक है। मानव इदय की श्रनुमूतियों का चित्र॒ 
करने मेँ प्रसाद जी सफल रचनाकार है| विषय निर्वाचन, शब्दचयन श्रौर 
-वाक्य-विन्यास समी इनकी क्रदानियां म सुन्दर ईह । चमत्कारिकता के साथ- 
साय वास्तविकता के श्रंकनमे मी इनकी गद शेली ` विशेष सफल हुई दे । 
` इस प्रकार प्रसाद ,जी की गद-शेली चमत्कारपूर, सरस श्नौर मासिक दै। 
उससे टिन्दी ग्य को-- विशेषतः नाटक श्रौर कहानी-र चना मेँ-विशेभ बल्ल 
पराप्त हूुश्राहै। | 
+ 


वद गीनाथ भद 


हिन्दी के विनोदात्षक साहित्य के सजन मे भट्रजीका विशेष हाय 
। दै । गोलमालक्ारिणी समाः की रिपो च्रौर भमिस्टर की डायरी, क नो 
को.जिन लोर्गोने प्ठाहैवेभट्टजीकी विनौदात्मक शैली करी प्रशंसा किये 


~ 
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विनानरदगे । इसकी शैली जलती हई, सवसाधारण की समभ कौ वु 
दै । मार्भिक व्यजना के साय वान्तविकता का विनोदपूण ठज् से चित्रण करना ' 
इनकी दास्य-रस के गय शलौ की विशेषता दै । इनकी रचना मे उदू -दिन्दौ 
की शब्दावली का मली-मांति प्रयोग किया गया ह| ्रंगरेजी के शन्दोका 
प्रयोग मी उपयुक्त दङ्ग परहूुश्रा है । भजौ की स्चनाच्रों म धारा प्रवाद 
सेली का सच्चा स्वल्प दिखला$ देना है| उनके हृदय के विचार मानो 
साकार रूप धारण करके सामने च्रारेरह। हास्यरस कौ रचनार्न्रों क 
श्रतिरिछि नाटकोंकी रचना ममी भट जी सफल लेखक ये| प्चन्द्रगु्त 
(तुलसीदासः, दुर्गावती, "°्टोलूम टनाश्रीः, शुग की उम्मेदवारी" तथा 
विवाह-विन्नापनः इत्यादि उनकी उक्कृ्ट सचना ह । इनकी माषा ब्रह 
युदाबिरेदार, व्यावहारिक, वशुद्ध-श्रौर चलती हई ई । चरित्र-चित्रण कौ 
टृध्टिसेभी भहजी की शैली उक्कृष्टदहै; किन्तु इसमे भी इनकी प्रधान 
दास्यरस की शंली का प्रभाव प्ड़ाहै। भाबुकता श्रौर व्यंगात्मक दास्य 
का लामंजस्य नदीं होता । इीलि् भावावेश को इष्टि से इनकी स्चनायं + 
उतना महत्वपूं स्थान नदीं रखती जितना वास्तविक चित्रण ग्रौर दास्य-रस 
कीडण्टि ते। इनकी रचना-शेली दिन्दी-साहित्य मँ च्रनोखी है; मौर 
च्रपनापन लिये हुए दै । सगसता, खरापनः, स्पष्टता श्रोर मनोरंजन, सम्म 
लित, भाषा का सामजस्य इसका प्रधान गुण है । 


राय कृष्स॒दास 

राय कृष्णदास जी हिन्दी संसार मं "साधनाः द्वारा उपस्थित हूए । मावः 
प्रकाशन की सुन्दर श्रौर दिचि्र शैली तथामानव हदयं की श्रनुभूतियो को 
चित्रित करने कौ श्रपूवं कला, यदी इनकी विजेपता दै । गच-काभ्य की सुन्दर ९ 
शल कौ पुष्टि राय कृष्णदा जी की रचनाश्रों से हई ३ ! इनम श्रदुमूति ` 
त्रौर कस्यना की प्रवानता स्व॑जदेखी जात्ती दै । भाषा का प्रवाह संयत त्रौर 
गभीर ह । राय साहव कौ गच-रली नावना-प्रधान होते दए मी व्यावदारिक 
दै । उम संस्कत के तत्छम शब्दों का काफी प्रयोग दोते दष्ट मी सरलता न 


॥ 
[॥ 


: नहीं हुई | बाक्य क्रौटे.क्ोटे, पर गंभीर भावं से मरे हुए'₹्‌।, इनकी रचना . 


५ छ ॥ 
1 ४ र ~ 
1 ५ ५ नै 
॥। 
} ॥ 1 1 ( द ६ ) र ४ 
{ 


म भाव व्यंजन का प्रदशन वहूत ददी सन्दर रौतिमेषहुद्माहै) त्रत्माकी 
श्रनुमृति कर्ण रसे पृण है । वाक्यों कासगठन सुन्दर हुत्रा है। रायमाहवं 
कध रचना मे चमत्कार है. श्रीकषंण रै, उन्माद श्रौर नालित्यदटै। श्राप 


५ साकस्ारक घटनाश्रों मे पठकोंका मन नहीं लगाये रहना चाहते, वरन्‌ 


॥1 


#. 


स्वर्गीय विभूति श्रौर कल्थना का दशन कराना चाहते ई | भराषा कौ मधुरता 
की श्रोर इनका धिक ध्यान है| -तात्ययं यदह कि नित्य व्यवहारमे च्रानै 
बाले विशुद्ध शब्द इनकी रचना. मे प्रयुक्त हए है जो स्वाभाविकता.क्‌। रन्ता 
करते र । साधारण वात कोवे ग्रलकारिकः ठङ् से'कहना रधिक उचित 
समभते ह | ' भाव-व्यजना मँ वे अपनी मनोहर शैली का उपयोग करते ह 
श्रौर भाव दा उसका.च्राधार द| कथन-प्रणाली मे महत्वपूरण प्रकषण दै | 
राय कृष्णदास जहौ गय-कान्प को प्रभरय देने वाले ह वदां कटानी-रचना में 
मी सफल हं | दनक्री कष्टानियो से भी स्वानुभूति की मामिकता व्यंजित दोती' 


है । भावना की प्रधानता का दशन इनकी ग्चनाश्रोँमे पराप्त होता रहै ।.राय . 


कृष्णदास की रचनाएं कला-प्रधान दोती है कर्कि श्राप स्वयं कलाक 
ममेश श्रौर'पारखी ई। `. | त्का 


हि , वियोगी हरि 


वियोगी हरि)क) गद्-शेली भी भावना प्रधान दै; किन्तु प्रकाशन-शेली 
मे श्रन्तर है । वियोगी ष्टरि व भावना-प्रकाशन मे भक्ति का श्रधिक समावेशं 
दै | शश्रन्त्नीदः मे इनके गद्य-काव्य का उक्कृष्टरूप दिखाई पडता है.फिर भी 
व्यवहारिकता श्रौर लोकाचार की शैली के श्रनुरूप इनकी. रचनार्पँ नरी ह | 
इनमे आआत्मानुमूति का दी उक्कृष्ट दशन प्राप्त दता दै । भाषा को लच्छदार 


ग्रौर संस्छृत पदावली से पूणं बनाने की न्नोर लेखक का ध्यान श्रधिक ह | ` 


यद निश्चित ई कि जव लेखक गय-शेली के वाद्य सौँदय की ग्रोर भ्यान 
देता है तो ` श्रान्तरिक सौदयं स्वभावतः कृश पड जाता | वियोगी दरि 
की रचनायें की-कींः इतनी क्र हो रृषैह कि संस्कृतके कवि वाण 


५ 


॥। 


८ 


३.५.४९. य 


की कादम्बरीः का स्मरण दो त्राता 8 । भावरव्यंजना दुरूह, संस्कत की . 
तस्मता श्रौर समासात पदावली के प्रयोग से वियोगी हरि की रचना कटी 
कीं जटिल ष्टो गई ई} इम प्रकार की शैली साधारण जनों की बुद्धि ॐ परे 
दो जाती ईह । ठेसी रचनाश्रो ते गद्य-काव्य का एक स्वरूप तो उपस्थित दो 
जाता ४ किन्वु पठने बाला केवन शब्द जाल की भूलयुलैयो मँ पड़ जाता 
दै | करोर 'विम्ब-ग्रहणः के त्रात्मानन्द का वह्‌ श्रनुभव नदीं कर पाता । इसी 
लिए व्यवहारिता गनौर लोकिकता क्री द्ष्टिसे वियोगी हरि की गद्य-स्वना- 
शैली उतनी सफन नद्या हई ह जितनी की विद्रानों श्रौर माभिक व्यक्तियों कौ 
दृष्टि से सफल हई दै । सस्कृत शेनी के श्रनुशीलन ने वियोगी हरि कागद 
प्रायः श्रलंजारिक दो गया`है | श्रनुप्रास्त, यमक इव्यादि श्रलद्कारों की वाद- 
से श्रा गई ह 1 ज्यो एक श्रोर संस्कृत के वाक्यविन्यास श्रौर तत्समता की 
भरमार दिखाई देती दहै व्यो द्मरी श्रीर उड के चलते शब्दोका प्रयोग 
भी दिखा >तादे। कर्दी-कर्टी तोउद शब्दावली के ये श्स्थानीय 
प्रयोग खयकरने बाले भी है| ग्रौर कीकटं इसीसे स्वाभाविक सरलताभी 
त्रा गई दै । वियोगी दरि जी की उक रौली-समी जगह प्रयुक्त नदीं हुई रै 
वरन्‌ इनकी कद रचनाश्नो म चलती हई भाषाकाभो प्रयोग पावा जाता 
ह । एसे स्यल पर भाषा विशेप ॒व्यावदारिक, मधुर, शुद्ध श्रौर लालिस्यपूरं - 
हई दै । वात यद्‌ दै कि वियोगी हरि जी एक स्वच्छन्द, भावुक श्रौर लदरी 
लेखक ई । जैसो लदर ्रागई, वैसा दी लिखना शु कर दिया । श्रापकी 
लेखनी मे चमत्क्रार ह श्रौर श्ारित्यविहारः, श्न्तर्नादः "पगली 2 हृव्यादि 
इनकी कई रचना हिन्दी साद्य के लिए मौरव स्वरूप ई । 


शिवपृज्न सहाय 


सामयिकता का प्रमावं दिन्दीके जिन ग्य शैलीकाते परप्डाद 
उनम शिवपूजनवरावूका स्यान मी महत्वपूरण हे।' मापा की विशुद्धता 
इनका प्रधान लर्ध्य दे] मृद्यतरिरे श्रौर उद्‌ शब्दों का मौ प्रयोग इनकी 
स्वना मं पाया जता दै ¡ ाष्ुय्यं रौर श्रोज सभ्िधरस॒ रेमे स्य्लो पर विशेष 


५ \ ॥। 3 
॥ ~ 


> `, । ध ( ४१ ) 


प्राया जाता है जही लेखक को चनती भाषाका निर्वाह करना षडा 
है| इस प्रकार इनकी शेली परिष्कृत, सतकं श्रौर 'परिमार्जित द्यो गई 
द । बिषय के श्रनुङूल भाषा बनाने मे शिवपूजन सदाय कीं लेखनी विशेष 
कुशल रै! यदहीकारण ˆ हैक्रि इनकी भाषा में चमत्कार सेसाथ साथ 
कऋद्याक्पण त्रिक माजरा मे मौजूद दै । भाषा की विश्ुद्धता श्रौर उक्कृष्टताके 
खाय साय श्रलंकारिता क्री शरोर भौ इनका ध्यान है | इसीलिए इनकी साधा- 
रण भाषा मी गद्य-कानग्य का ्रानन्द देती दै) उमा, श्रनुप्रास, उप्पर्ता 
इत्यादि श्रलंकारों का निर्वाह स्वाभाविक ख्पसे. इनके ग्य मे यथास्थान 
पाया जाता है) इससे इनकी भाषा मे लालित्य शओमोर सौदय आ गया है। 
कर्ही-कहीं दीर्घं समासान्त पदावली की मनोहर छटा मी दिखाई देती है; एसे 
स्थलों 'पर कल्ना श्रौर भावना मिधरित रूप दृष्टिगोचर हौता है] इनकी 
शेली म कीकटं भाप्रा घाराप्रवाह षलती"दै; श्र कर्टी-कदीं पद्यात्मक 
वकान्त मी दृष्टिगोचर होता है । वाक्य छोटे-छोटे, गम्भीर श्रौर संयतरूप मे 
प्रयुक्त हृ ह ।` रोचकता, व्यावदारिकता, ओर चलती भाषाकारूपमी 
इनकी स्वनाश्रों मे पाया जाता रै विद्यार-प्रान्त के ्राप सवश्रेष्ठ हिन्दी 
लेखक है। । 


पाण्डेय येचन शमां “उग्र ट 
वावू शिवपूजन सदाय कीं रचना को मति उ्रजी की र्चनाश्रो पर 
` ` सामयिकता का श्च्छृ प्रभाव पडादै। उग्रजी.ने सामयिक कटानियों की 
स्वना करके श्पनी ग्-श्चैली को एक विशेषता प्रदान कीहै। कथन- 
 प्रणालीका एेता शक्िशाली स्वरूप इनकी रचनाश्रोँ मे पाया जाताहै ` 
4 जो श्रन्यत्र वहत कम दष्टगौचर होता है। भाववेश ग्रोधी की.मोति उरता 
हे श्रौर वह रचना को श्रोजस्वी तथा शक्तिशाली वना देता है | कर्टी-कदीं 
इनके शब्द ग्रौर वाक्य मानों श्राग उगलते हुये चलते है! उग्रजी की 
स्वाभाविक लेन -रौली मे संस्कृत तस्समता, समासान्त पदावली च्रौर ्रव्यव- 
दारिक शब्दों का प्रयोग नहीं दिखाई देता । माव-व्यंजना की स्वाभाविक्ता 


न्न 


के दर्शन प्रायः सवत्र होते दै । नित्य के व्यवहार श्रौर बातचीतरमे जिस 
स्वाभाविक भाषाका प्रयोग द्ोता है वदी इनके गमं प्राप्त होता रै। 
मसे शेली रोचक्र ग्रौर श्याकर्षक दी गई है। स्थान-स्थान परउदूके, 
शब्दो का प्रयोग भी दिखाद्देता है श्रौर जँगरेज्णी के मी,जो च्रस्वा 
भाविक नदींजान पड़ते उनकी धारा-प्रवाह रैली मे कीक शब्दो 
का उलट फेरभीदिखादईैदे जातादै श्रौर कीं कीं ज्रलकृत भाषाभी 
पाई जाती है । तात्पथयहदै किउग्रजी कयशेली मे नगीन युगका 
उत्वपं, उत्साह ओर भावावेश श्रधिक माताम मौजूद रै। इनकी श्रपनी 
स्वतघ्र भाप शैली श्रौर स्वतत्र रच ना-क॑म एक श्रलग श्रादशं रखता.दे। ' 


^\ 


हिन्दी गय निमाण ` 


॥ि जा मोज का सपना 
[ लेखक--राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द | ` 


वह कौन-सा मनुष्य है जितने महा प्रतापी राजा महाराजा भोज का 
नामन सुना दो | उस्तकी महिमा रौर कीर्तितो सारे जगतमें व्यापररदी है) 
वड़े-बड़े मटिपाल उसका नाम सुनती कौप उठते ग्रौर बड़े-बड़े भूपति 
उसके पो पर श्रपना सिर नवाते, सेना उसकी समुद्र कौ तरगों का नमूना 
ग्रोर खजाना सका सोने -चोदी श्रौर रत्नों की खान से मी दूना | उसके ` 
दानने राजा कणं को लोगों के जी-से भुलाया श्रौर उसके न्याय ने.विक्रम 
गे, मी लजाया । कोई उसके राज्य भरम मूखान सोता त्रौरन कोर 
उवाङ़ा रहने पाता । जो सन्त्‌. मोगने 'श्राता उसे मोतीचूर “मिलता श्रौर जो 
. गरजी चाहता उसे मलमल दी जाती। पसे की जगह लोगांको श्रशर्फियों 
\ बोरता शरोर मेह की तरह भिखारियो पर मोती वरसाता,। एक-एक श्लोक 
* केलिए ब्राह्मणो को लाख लाख खपया उञा देता श्नोर सवा लक्त बाह्यो 
 कोषटू-रस भोजन कराके तवश्रापखाने को बैठता। तीययाचा, स्नान 
दान शरोर त्रत उपवास मे सदा तत्पर रहता ¦ उसने वड़-वड़ चाद्रायण्‌ क्रिये 
थे श्रौर बड़-बडे जगल पहाड़ हान उल्ते ये \ 
| एक दन शरद््रठुमे संघ्याके समय सुन्दर फुलवाड़ी के वीच, 
स्वच्छ पानी के क्ुर्ड के तीर जिसमे कुमुद श्रौर कमर्लो के बीच जल पकती 
शरिलोलं कर रदे ये, रल्नजटित सिदहासन पर कोमल तकिये के सहारे स्वस्थचित्त 
वेटा हुश्रा वह महलों की सुनहरी कलस्यां लगी हद सगमर्मैर की गुमजियो 
के पीछे से उदय दोता श्रा पूशिमा का चन्द्रमा, देख रहा या श्रोर निजंन 
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एकात होने के कारण मनद्यीमनमे सोचताथा कि ग्रहो! मैने ्रपने' 
कुल को एेसा प्रकाश किया जैसे सूयं से इन कमलो का विकास होता ईै। 
क्या मनुष्य च्रौर क्या जीव-जंदु मने त्रषना सारा जन्म इन्दी का भला करने 
म गेवाया ग्रौर व्रत उपवास करते-करते पूल-से शरीर को कांटा बनाया | 
जितना मने दान किया उतनातो कमी किसीकेष्यानमेभीन आया 
दोगा नो दीनदींतोकिरश्रौर कौन हो सक्रतादै? मुके श्रपने ईश्वर 
पर दावा है} वह श्रवश्य मुभे श्रच्छी गतिदेगा। एेषा कव दो सकता है 
किमूमे कु दोषलगे { - - 
इसी च्रसं म चौवदार ने पुकारा-“चोधरी इन्द्रदत्त निगादः रूवरू {> 

श्रीमहाराज सलामत भोजने ग्र उठाई, दधैवान ने साष्टाग दडवत की 
फिर सम्मुख जा दाथ जोड़ यो निवेदन किया--“पृथ्वीनाथ, सड़क पर वे कुर 
जिनके वास्ते ्रापने हुक्म दिया था वन कर तैयारदहो गहै श्रौरश्रामके 
वाग भी खव जगह लग गए । जो पानी पीताहै त्रापक्रो ्रसीन देता दैज्रौर 
जो उनपेर्डोकीद्ायामें विश्राम करता श्रापकी वढती. दौलत मानतां है। 
राजा शति प्रस दुश्रा श्रौर वोला कि “सुन मेरी श्रमलदायी भर मे जर्दौजदं 
खड्कं है कोन-कोष पर कुः खोदवाकर सदाव्रत वचैठा दे ग्रौर दुतरफा पेड भी 
जल्द लवा दे। इसी ग्रसे म दानाध्य्तने श्राकर श्राशीर्वाद दिया ब्रौर 
निवेदन किया--““्ध्मावतार ! वह जो पाच हजार ब्राह्यण हर सालजाडेमे . 
रजाई पाते ई सो उवद पर हाजिर रह! राजाने कहा “व पांच के वदे 
पचास जार को मिला करे श्रोर रजाई की जगदहं शाल-दशाल्ञे दिये जावे 1, 
दानान्यक् दुशालो के लाने केवारते तोशेखाने मे ग्या । इमारत के दारोगाने 
्राकर मजरा किया ग्रौर खवर दी कं (महाराज ! उत ~ मंदिर कौ जिसके 
जल्द वना देने के वास्तेचरक्ारसे क्म ह्र हंग्राज नीवि खुद गई, पत्थर 
गडे जाते ई ग्रौर लुहार लोद्या भी तैयार कर रदे इ 1, महाराज ने तिउस्थि 
वद्ल कर उस दारोगा को त्र धुडक्रा “त्रे मुखं व्य पत्यर श्रौरलदेका 
क्याकाम हं! विलङ्ुल मन्दिर खंगमर्मैर ग्रौर संगनरू्ा से बनाया जावे श्रौर 

` ले के वदले उखम जव जगह खोना काममे त्राव जिसमे भगवान मी उसे 
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देखकर प्रसन्न दो जावे श्रौर भैरां नाम इस संसार मं श्रतुलं कीतिं पावे ।> 
यद, सुनकर सारा दरवार पुकार उठा किं “धन्य महाराज | क्यान 
दो !ज्यरेसेहोतवतोषरेसे दी । श्रपने इस कलिकाल को सतयुग बना 
।. दिया, मानो धम का उद्धार करने को इस जगत्‌ म अवतार लियाः। श्राज 
आपसे बढ़कर शरोर दुसरा कौन दश्वर^का प्यारा है, दमने तौ पले दीसे 
श्रापक्रो साक्तात्‌ धमराज विचारा ई!” व्यासजी ने कथा श्रारंभ की, भजन- 
कीतन दोने लगा ¡ चद सिर पर चढ श्रोया । घडियाली ने निवेदन किया 
कि (मदाराज १ त्राघी रात के निकट ह । राजा की्रोलिं मेर्नीद य्या रदी 
थी; व्यास केथा कहते थे पर राजा को ऊध घ्राती थी वह उठकर रनवे 
गमा । 
` जङ्ृाऊ पलग श्रौर पएूलों की सेज पर सोया । रानिर्यो पैर दावने लगीं 
राजा की ग्रोख कप गड तों सवप्नम क्यादेखता है कि वह बड़ा संगममर 
‹का मंदिर बनकर बिल्कुल तैयार दो गया, जर्यँ कीं उस पर नक्कासीका 
-काम किया हे वहो उसने. बारीकी श्रौर सफाह््मे द्यथीदांतको भी मात कर 
दिया है, ज कहीं पीकर कारून दिखालाया है वरदो जवािरो को पत्थर म 
., जड़ तद्चवीर का नमूना बना दिया । कदी लालों के गुलालों पर नीलम की 
चलइले वेठी ई श्रौर श्रोस की जगृह हीरो क लोलक लटकाप् है । करटी पुखराज 
की उडियोंष्ठि पन्ने,के पत्ते निकल कर मोतियो के युद लगाएर सेनेकी 
चोबो प्र शामियाने श्रौर उनके नीचे विच्लोरके दन्नं मे गुलाव श्रौर कवडे 
के फुारे द्ुट रदे ह । मानों धूप जल र्या है, सेकडं कपुर के दीपक ,वल रहै 
है । राजा देखते दी मारे घमंड के पूलकर मशक वन गया । कभी नीचे कभी 
ऊपर, कमी दाहने कमी वा निगाह करता श्रौर मनम सोचताकि शष 
इतने पर भी मुके क्या कोड स्वगं म धुसने' से रेकेगा या पवित्र पुरयात्मा-न 
कदेगा १ मुभे च्रपने कर्मो कामरोसाहे, दुसरे किमी सेक्ण काम पड़ेगा । 
इसी श्रसं मे वह राजा उस सपने के मन्दिर मे खड़ा खड़ा क्या देखता 
दै कि एक ज्योति सी उसके सामने ्रासमान से उतरी चली श्रती रै (उसका 
काश तो 'हजारो सूथ्यं से मी अधिक दै परन्ठु जते घ्य कौ बादल षे लेता 
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रै उस प्रकार उसने मुंह पर घूषट-सा डाल लिया है नर्दीतागजाकी 
ग्रं कव उप्त पर ठर सकती थी, इसधूंघटपरभीवे मारे च्कानौँष- 
के भपकी चली जाती थीं । सयजा उसे देखते दी कोप उञ श्र॑र खड़खड़ती- 
सी जवान.से ब्रोल्ला फि दे मह्मराज १ श्रपरि कौन ई श्रोर मेरे पास 
किंस प्रयोजन से श्रा है उस पुर्प नेवादल कौ गरज के समान गनीर 
उत्तर दिया कि मै स्त्य, रधो की तत्रखिं खोलता ह, मे. उनके श्रागे 
से घोखे १ ष्डीद्याता हू, मै मृगवृष्णा कं भव्के द्रो का भ्रम भियता 
प्रौर सपने केभृ्ते हूश्रों को नींदसे जगाता हूं दे भोज ग्रगर 
कुदं दिम्मत रखता है नौ दमारे माय श्रा श्रौर मारे तेज केप्रभाव.से 
मनुष्यों के मन के मन्दिर कामेद ले, इस समय द्रम-तेरेद्ी मनकी जच 
र्दे है। राजा केजी पर एक श्रजव ददशेत-सी लला गड | नीची निगाह 
करके वह गर्दन खुजलाने लगा । स्त्य बोला “भोज तू डरता है, ठमे च्रपनै 
मन का दाल जानने मे मी भय लगता दै {भोजने कदा नही, इस वात 
सेतौ नदीं उस्ता क्योकि जिसने. श्रपने ` तह नदीं जाना उसने फिर क्या 
जाना १ सिवाय इस्केमँतोश्राप.चाहतादहू कि को$ मेरे मन की थाह लेवे 
च्रौर श्रच्छी तरह से जाचि | मारे व्रत ग्रौर उपवासो केमँने श्रपना पूल- ` 
सा शरीर कोडा वनाया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते-देते सारा खजाना 
खाली कर डाला, कोई तीयं वाकीन रखा, कोई नदी या तालाव नहाने 
सेनच्ोडा, रेखा कोई च्रादमी नदीं कि जिसकी निनाहमें मे धवित्र 
पुख्यात्मा न ददरूं । सत्य वोला, “ठीक? पर भोज, यह तौ वतला कि तरू ` 
सशवर कौ निगाहमे क्यादै {क्या हवा मे विना धूप सरु कभी दिख- 
लाईदेते है! पर स्य की किरण पड़ते ही कैसे श्रनगिनत चमकने लग जाते 
क्या कपड़से छाने हुए मैलेपानी मे किरी कों कीड़े आलुम पडते! 
पर जव खुदवीन शीशे कोलगा देखो तौ एक-एक वृद मे दजापे दी जीव 
सूने लग जातेर्द। जो तूउस वात केः जानने से जिसे अवश्य जानना 
चार्िए डरता नदी तो श्रा मेरे साय च्या, म तेर श्रोलिं चोल गा 1 
निदान सत्य यद्‌ कद्‌ राजा कोटस वड़े मन्द्र के ऊचे दर्बाजि पर 
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, राजां भोन का सपना | | 0 4: 
` चदा त्ते गया जहांसे सारा बाग दिखलीई देता था श्रौर फिर वदं उनसर यों 
कने लगा. म भोज, मे श्रमी तेरे पाप-क्मो की कु भी चचा नदीं करता | 
क्योकि तूने श्रपने तई" निरा निष्पाप समभ रखा है, पर यदहः तो बतला कि तूने 
` पुय कम कौन-कौन मे जरिए है कि जिनस रुवशक्छिमान्‌ जगदीश्वर सन्तुष्ट 
द्रोगा । राजा य सुन के -श्रव्यन्तःप्रसन्न हृ्रा | यह तो मानो उस्केमनक्रीः ` 
४ बात थौ | पुय क्मैकेनामने उसके चित्त को कम्रल-सा खिला दिया । उसे ' 
निश्चय था कि पापतो यैने चदेकिया दौ चिन कियाद्ो, पर पुखयर्मैने 
इतना किया है करि मारी से भारी पाप भी उसके पासुग्‌..न ठदहरेगा । राजा 
को वह उस समय सपने मे तीन पेड बड़े ऊँचे श्रपनी ग्रे सामने. 
दिखाई दिए । फलो से वे इतने लदे हूएये किं मारे वोम के उनकी दटनि्या 

, धरती तक शुक गई थीं । राजा उन देखते छी हरा हौ गया श्रौर बोला कि 

सत्य, यह ईश्वर की मक्त श्रौर जीवों कीदया श्र्थात्‌ ईश्वर. ओरौर मनुष्य 
दोनो कौ प्रीति के पेड़ ई, देखे फलो के बोम ये षरती परश । येतीनो 
मेरेदीकलगाए है पदलेमेतो वे सब लाल्ल-लाल फल मेरेदान सेलगे ई. 

शरीर द्रे मे वे पीक्ेपीले मेरे न्याय से श्रौर तीसरे मे ये सफेद्‌'फल मेरे तथ 
का प्रभाव दिखततिर। मानों उस समय यह श्वनि चारो श्रोरसेरयाजाके 
कानों चली च्राती थीकि धन्यो ! श्राज तुमसा पुण्यात्मा दूसराकोद . 
नदी, तुम साक्तात्‌ धमे के श्रवतार द), श्तलोकमे भी तुमने बड़ा पद पाया , 
दै श्रौरं उस लोकम भी इसते श्रधिक मिलेगा. तुम तुष्य श्रौर ईश्वर दोनों 
की श्रँखो में निदोषर ग्रौर निष्पाप हो. सूच्यं मंडल मे लोग कलंक वताते 
है परतुम पर एक छया भी नदीं लगाते। 

ए सत्य बोला कि “भोज, जत्र मँ इन पेड़ के पासथा जिन्हत्‌ ईश्वर 
की भक्ति श्रोर जीवों की दया के बतृलाता है तव तः दनम पल-पल कुड भी 
नहीं ये, ये निरे र्दैठ-से खड़ेये} ये लाल, पीले श्रर सफेद फल कर्दोसेश्रा 
गए १ तौ सचगरुच उन पदमे फ़ल लगे ह यां तुके फुसलाने रौर वश करने 
को करिसी ने उनकी रहनियोँ से लटका दिए द १ चल, उन पेटके पाष चल 
करर देखं तो सदी । त्री समभ मे तो ये लाल-लाल फल जिन्हे तू च्रपने दान 


से| 


॥। 


५८ । ॥ | हिन्दी -गच-निर्माण । 


> भ्रभाव से लगे वतलाता ई यश श्रौर कीति फैलाने की चाह त्र्थात्‌ प्रशसा 
-पाने की इच्छा ने इस पेड़ मे लगाये ई |> नदान ज्योँदी सत्य नेउस् पेडके 
छूने को हाथ वढाया राजा सपनेमेक्यां देखतादैक्रि वे सारेफन जैसे 
असमान सेग्रोल्ते गिरते ई एक च्रान की श्रानम धरती पर गिरं पट | धरती 
खारी लाल दो गई पेद पर सिवाय पर्तोंकेश्रौर कु न रदा । सत्वने कहा 
कि “याजा ! जैसे कोई किसी चीज को मोम से चिपकराता है उरी तरह तूने 
श्रपने भुलने क प्रशस्ता की इच्छा सेये फल इस पेड़ पर लगा लिट ये | सत्य 
के तेजसे यद्‌ मोम गल गया, पेडद्रुठकाटुठ रहगया।नो तूने दिया 
च्रौर क्रिया खव दुनिया के दिखलाने श्रौर मनुष्योंसे प्रशंसा पाने के लिए 
केवल ईश्वर की मक्त ग्रौरजी्वोकीदयासे तो कु भी नदीं किया यदि कु 
दियाद्ोयाक्रियादौतोतू एूलीद्ृच्रा स्वगं म जाने करो तेयारःद्ुश्रा था} 
भोजने एक ठंडी-सांस ली । उसने तो श्रो को भूला समभा था पर 
वह सव से श्रधिक मूला हु्रा निकला । सत्यने उस पेड़ की तरफ दाय वढाया 
जौ सोने की तरह चमक्रते हुए पीले-पीले फर्लो से लदा हुश्रा था । सत्य बोला 
"राजा ये फ़ल तूने श्नपने लाने को, स्वगं की स्वाथ-सिद्धि करने की इच्छा से 
लगा लिये थे कने वाले ने ठीक कहा है कि मनुष्य-मनुष्य के कमो से उनके 
-मन की भावना का विचार करता दै त्रौर-मनंष्य के मन की भावनी के त्रतु 
सार उसुकेक्मोका दिसाव लेतादहै। त श्रच्छी तरह जानता है कि यदी 
न्याय तेरे राज्य कीजड्है। जौन्यायन करे तो फिर यह राज्यतेरेहायमं 
कर्योकर रद खके | जिस राज्यम न्याय नहीं वहतो बे-नीँव का घर है, बुडिया 
क दांतों की तरह दिलता है, श्रव गिरातव गिरा | मूख, तृष्ट कथो नरी 
वतलाता कि यद्‌ तेरा न्याय 'स्वाथं-चिद्ध करने रौर सांखारिक खख पाने की 
इच्छासे दि श्रथवा ईश्वर कीभच्छिश्रौर जीरवोंकीदयासे 4 
भोज की पेशानी पर पीना हो च्राया-उसने ब्खिं नीची करली, ` 
उखसे जवाव कुठ न बन पड़ा। तीसरे पेडकी वारी श्राई | सत्यकादाय 
लगते दी उसको भी वही हालत इई; राजा श्रत्यन्त लज्जित हुश्रा । सत्य ने 
` -कहा कि “मूर | ये तेरे तप के फल कदापि नर्द, इनको तो इस पेड़ प्र तेरे 


+ 


॥। 


५ 
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राजामोजका सधना]. । ४ ४६ 


॥ 


ग्रहङ्कारने लगारखाथा। वदकोनसाब्रत व तीथयात्रा है जो निरदृ्कर 
केबल भक्ठि ग्रौर जीवोंकीदयासेकीदहो. तूने यह तप केवल इसी वास्ते 
किसा कि जिसमे तू. श्रपने तई शरोर से श्च्छीं श्रौर बढकर विचारे।रेसेदी 
तप पर गोबर गनेस तू स्वगं मिलने की उम्मेद रखता ह । पर यह. तो वतल्ला 
\ कि मन्दिर के उन पुरो परर वे जौरनबर से क्या दिखाई देते ई, कैसे सन्दर 
त्नौर प्यारे मालूम दोते ह । चरतो उनके पन्ते केर श्रीर्‌ गदन कीरीजे कौ 
दुम मे सारे विरम के जवाहियत जड़ दिये | राजाके जी म. घमर्ड.की 
चिड्या ने फिर फुरफ़री ली ] मानों बुभते हुए दीये की तरह जगमग उटा। 
जद्दी से उसने जवाव दिया कि “हे सत्य, यह जोकुलुतू मन्दिरिकीमुडेयं' ~ 
पर देखता है मेरे संध्यावंदन.का प्रभाव दै। मेनेजो रातो जाग-जाग कर 
श्रौर माथा रगडते-रगडते इख मन्दिर कौ देहली को धिकतकररं ईश्वर करी स्तुति 
वंदना शरोर विनती प्रार्थना की वेदी च्रव चिड्यों क,तरह पंख फेला 
- कर श्राकाशको जाती है, मानों ईश्वर के सामने पर्हुचकर श्नव मुभे स्वगका 
+“ राजा वनाती ह: सस्यने कहा कि राजा, दीनबन्धु कर्णा सागर श्रीजगन्नाथ 
जगदीश्वर श्रपने भक्त] की विनती ्रूदा सुनता रहता दै प्रौर जो मनुष्य शुद्ध 
हदय श्रौर निष्कपट दयोकर नम्रता श्रौर्‌ शरद्धाके साथ श्रपने दुष्क्मोका 
+ पथ्चात्ताप त्रथवा उनके चमा होने का दुक मौ निवेदन करता दै वह उका 
निवेदन उसी दम य्य चोद की वेधकर पारद जाता, फिरक्याकारण 
किये सत श्रव तक मन्दिर-केमुडरे पस्वैडे रदे! श्रा.चल., देखंतो सही 
इम लोगों के पास.जाने परश्राकाश को उड जाते या उसी जगह पर 
. परकटे कृबूतरो की तरह फड़फड़ाया करते ह । 
मोज उरा लेकिन उसने सत्य का साथ न ्लौीड़ा | जच वदमुडेरे पर 
-9 पुतो क्यां देखता रईैकरिवे सारे जानवर जो दुर से एते सुन्दर दिखलाई 
देते ये मरे हुए पड़ ह; पंख नुचे खुचे शरोर बहूुतेरे बिलकुल षडे हुए, यँ 
तङ्क कि मारे वदवू के राजाका सिर भिन्ना उठा दो एकने, जिनमे कुल 
दम वाकी था, जो उड़ने का इरादा भी किया तो उनका पंख पारे की तरह 


भारी द्यो गथा श्रौर उसने उन्ह उक्ती टौर दवारा | वे तड्फा जरूर किए 
2 


# 
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पर उड जरा भी न सवे ! सत्य बोल “"मोज, वस यद्ध तेरे पुख्यकमं है, इसी ` 


स्तुति वंदना श्रौर दिनी प्रार्थना के मरोतते परवत्‌ स्वगं में जाया चादता है। 
सूरत तो इनकी वहत श्रच्छी द पर जान विलक्रुल नर्द | तूने जो कुदं किया 
केवल लोगो को दिखाने को, जीसे कुडभी नदीं | जीतू एकवारमभीजी 
से पुकारा होता कि श्दीनवन्धु नानाथ दीन हितकारी ! मुभ पापी महा 
श्रपराधी इवते हुएको बचा श्रौर कृषा इष्टि कर” तो बह तेरी पुकार तौर 
की तरह तारों के पार पर्हुची दोती | रजाने सर नीचा कर ज्लिया; उससे 


[क र 


उच्तर कृ ने वनश्राया । सत्यने कटा किभोज | श्रव श्रा; फिर इस मन्दिर ` 


के ग्रन्दर्‌ चले श्रौर वर्य तेरेमन के मन्दिर को जां | यद्यपि मनष्यकेमन 
के मन्दिरमे एते एसे च्रंधेरे तद्दखाने श्रौर तलवरे . पड़े हुए ई कि उनको 
सिवाय स्वदर्शीं घर-घर अन्तर्यामी कल जगत्स्वामी के श्रौर कोद भी नदीं 
देख ्रथवा जांच सकता, तो भी तेरा परिम व्यथं न जायगा | 
राजा सत्य के पील खिचा-खिचा किर मन्दिर के अन्दर घुसा, पर श्रग्र 
तौ उखका दाल दी ङु से कछु गया । खचमुच सपने का खेल सा दिख- 
- लाई दिया | चांदी की सारी चमक जाती रदी सोने की बिलकुल दमक उड़ 
गई, सोने मे ले की तरह मोचा लगा दुद्रा जर्दो-जहां भलम्मा उड़ गया था 
मीतर की ईट पत्थर केसा बुरा दिखलाई देता था । जवादिरों कौ जगह केवल 
काले-काल्े दाग र्द गष ये । श्रौर संगममर` की चद्धानों म -इाय- 
हाय भर गहरे गट प्रड गये । राजा यद देख कर भौचक्का-सा रह गया, 


॥, 


ग्रौखान जाते रदे, दक्का-वक्का वन गया ! उसने धीमी श्रावाज से पृषाकि ` 


ये टिद्धीदल की तरह इतने दाग इस मन्दिरमे कर्हासे श्राए! जिधर 
` निगाद उठाता दू सिवाय काल्े-कलि दागों के श्रौर कुदं भी नदीं दिखलाई 


देता'। एेसातो दछीपी छी मी नदीं छपेगा श्रौर न शीतला से बिगड़ किरी | 
का चेहरा दीं देख पड़गा । सत्व बोला कि ध्राजाये दाग जो तुमे इस मन्दिर ` 


म दिखलाई देवे ई दुवचन र जो दिन-रात तेरे मुखस निकला शि ई। 
याद तो कर तूने क्रोध मं आकर कैसी कङ्ा-कड़ी बाते लोगों को 
सुनाई है । क्या खेल मे च्रौर क्या च्रपना श्रयवा दूसरे का चित्त 


हि 1 १०७ 1 1; 


} | 1 ¢ ॥ १ 
राजा भोजक्ास्पना |]. ` भश 


च. 


प्रसन्न करते को, क्या सुपया बचाने श्रथवा श्रधिक लाभ पाने कौ श्रौर दूसरे 
कादेश त्रपने थ में लाने त्रथवा किसी बराबर वाले से च्रपना मतलब 
निकालने श्र दुरमनों को नीचा दिललाने को तैने कितना भूठ बोला ३। ' 
श्रपने एेव छिपाने शरोर दूसरे की श्रो मे ग्रच्छा मालूम होने श्रथवा सूटी 
तारीफ पाने के लिये तैने कैसी-केसी शेखियां दाक ह श्रोर श्रपनेको श्रौरों 
से ग्रच्छा श्रौर-ग्रौसे को श्रपने से बुरा दखलाने को कटौ तक वाते बनाई 
ह तोक्याग्रव कुंभी याद नरद, विलङकूल एक वारौ भूलं {गया १ पर्‌ 
वदतो वे'तेरे ह से निकलते दी चे मे दन दुई । त्‌ इन दागो के गिनने 
मे ज्रसमथं है पर उस घट.घट निवासी श्रनन्त अविनासी को एक एक बात . 
 जोतेरेशरुह से-निकली है याद है श्रौर याद रहेगी । उसके निकट भूत श्रौर 
भविष्य वतमान-साहै। .. | 2 
भोज ने सिर उढाया पर उसी दबी जवान से इतना युंह से श्रोर 
 निकलाकिदागतो दाग परये हाथ-दाथ भर क्ेगढे कयोकर पड़ गण्‌, 
» , सोने-चाँदी ममोच लगकर ये दै'ट-पत्यर कष से दिखलाई देने लगे १ सत्य 
` नेकहाकिश्राजाक्य्रा तूने कभी किसी को कोई लगती हई बात नदीं कटी 
 श्रथवा बोली ठोली नदीं मारी ? श्रे नादान, यह बोलो ठोल्ली तो गोल्लीसे 
श्रधिक कामकरजातीह,तूतोइनगढ़ंहीको देखकर रीतादैपर तेरे 
तने तो बहतो फी छातियोसू पारदो गः | जव श्रहंकारका मोचं लगा 
तो फिर यद देखलावे का भलम्मा कवं तक ॒उद्ररलकता है | स्वार्थं जरर 
ग्रभद्धा का ईट पत्थर प्रकट दो गया ।» राजा को इसं ग्रस मे चिमगादडो ने 
बहुत तंग कररखा था ! मारेनूकेसिरफय जाता धा..घुन्‌र्गो, ग्रौर, पतंगो 
से सार मकान भर गया था, बीच-बीच मे पंलवलि सो श्मौर भिच्छु भी 
>+ दिखलाई देते ये । राजा घबराकर चिस्ला उठा कि यरदोमै किस च्राफतमें 
पड़ा, इन कमवस्तों को यद्य किसने श्राने दिया ! सत्य बोला “राजा सिवाय 
तेरे इनको यह पौन त्रान देगाष्टतूदीतोइन स्वको लाया।ये सब 
तेरे मन की डरी वासनाः ह । तूने समाया कति जेते समुद्र मं लदरं उग 
; शरोर मिया करती दह उपरी तरद मनुष्य के मन मे भी संकस्प-की मोजे उठकर 


1, 
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मिय्जातीर्ह। पररेमूढ्‌ | याद रख, क्रि श्रादमी के चित्तम ेसा सोच 
विचार कोई नर्द श्राता जो जगकत्तां प्राण दाता पस्मेश्वर के सामने प्रत्यन्न 
नहीं दो जाता । ये चिमगादड श्रौर खनये श्रौर सोपि विच्छ ग्रौर कौडगमकोडे | 
जो तुक्ते दिखलाई देते वेसव काम, क्रोध, लाभ, मत्र, ग्रभिमान, मद 
ईषा के संकस्प-व्रिकस्य ह जो दिन-रत तेरे अ्रतःकरणम उठा करिए श्रौर. . 
इन्दी चिमगादड्‌ शरोर सुनर्गो. ग्रौर सोपि विच्छ ग्रौर कौड़े-मकोड़ों की 
तरह तेरे हदय.के श्राकाश मे उड़तेरदे। क्या कभीतेरेजी मं किसी राजा 
की शरोर से ङु्ुद्रष नहीं रद्य या उसके सुच्क माल पर लोभ नदीं श्राया 
या श्रपनी बड़का श्रभिमान नदी हुश्राया दूसरे की बन्दर खी देखकर 
उष पर दिल न चल्ला 
जाने एक लम्बी ठंडी सांस ली श्रौर अस्यन्तः निराश दके 
यह वात कदी कि इस संसार मे णेता कोई मनुष्य नदीदैजो कह सके क़ि 
मेरा हृदय शुद्ध त्रौर मन मं कु भी पाप नदीं । इस संसार सें निष्पाप रना 
वद्रादीकठिनदे) जो पस्य करना चाहते ह उनमें मी पाप निकल श्राता 
ई इस ससारमेंपापसे रहित कोभी .नदीं इश्वर कै सामने पवित्र 
पुरयात्मा कोई मी नदीं ! सारा मन्दिर वरन्‌ सारी धरती शकाश गूँज उग 
“कोड मी नदी, कोई मी नदीं | सत्यने जो ओओ उठाकर उस मन्द्र की 
एक दीवार की श्रोर देखा तीः उसी दम संगममैर से श्राईैना वन गया । उसने 
राजासेकदाफि श्रव इक इस व्राइनेका भी तमाशा देख ग्रौर जो कत्तव्य 
` कर्मो केन करने से ते पापलगो ह उनका भी दिसाव त्ते । राजाः उस 
्राइने म क्था देखता है कि जिस प्रकार बरसात की बढ़ी हुई, किसी नदी 
मे जल के प्रवाद वहे जाते ई उसी प्रकार अ्निगिनतं सुरतं एक ग्रोर निकलती 
च्रोर दुखरी श्रौर श्रलोप होती चली जाती ह | कभी तो राजा को वे खव भूखे 
रौर नगे इस ग्राईैने मे दिखाई देते जिन्् राजा खाने-पदनने को दे कता 
थाप्र्‌ न देकर दान का रुपया उन्दी दृ्ट-खद्ध मुसंड खाते पीतोको देता 
रहा, जो उषकी खुशौमद करतेयेया क्षी की सिफास्शिल्ेश्रातेये या 
स्वे कारदारों कौ धू देकर मिला लेते येया सवारी के समय मांगते 
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५४ ५३ 
श्रौर शोर-गुलल-मवाते-मचाते उसे तग कर डालतेये या दरवारमं चाकर 
उसे लज्जाके्मेवरमें गिरादेतेथे या भूढा छापा तिलक लगाकर उसे मक्र 
के जालमे रपसा लतेतेये या जन्मपच्र के भले बुरे यद बतलाकर कुड धमकी 
भी दिखल! देते ये या सुन्दर कवित्तश्रौर श्लोक पद्कर उसवे चित्त को लुभाते 
ये ! कमी.वे दौन्‌-दु्ी दिखन्नाई देते.जिन परर राजा कै कारदार जुर्म. क्रिया 
करतेये श्रौ उसने कुछ भी उसकी तंदकीकात च्रौर उपायन किया | कभी 


उन बीमसोंकरो देखतां जिनका चणा करा देना राजा-के अ्रस्तियारमे'था,, 


- कमी वे व्यथा केले श्रौर विपत्ति कं मारे दिखलाई देतेजिनकाजी साजा; 


केदो वात कहने से उड तरैः सन्तुष्ट दो सकता था | कभी श्रपने लड़ 


“ लड़कियों को देखता था, जिन बह पढ़ा लिखाकर श्च्डी-्रच्छी बातंस्खि 


ध च 


~ 


कर बड़े-बड़े पापों से चचा सकताथा। कभी उन गावि.ग्रौर इलाकों को 
हेखता जिनमे कुणँ तालाब शरोर किसानो को मदद देने ग्रौर उन वेती-तासी 
की नद्व-नर तरकीनं बतलाने से दजारा- गरी कामला कर सकता था। 
कभी उन ट्टे हुए पुल शरोर रास्तों को. देखता निर्ह दुरुस्त करने से व्‌ 
लाखों यखाफिरो'को ग्राराम .पर्हुचा सकता था । 

राजासे श्रषिकदेषखवानजा सका, थोडीदेरमे घथराकर दाथोंसे 
उसने श्रपनी श्रखि ठोपि नी | वह त्रपने घमडमे उन सबकरामोंको सदा 
याद रखता था श्रौर उनकी चर्चाज्िया कत्ता जिन्ह वद श्रपनी सममं 
पुख्य के निमित्त किए हृष समना था पर उसने उन कत्तव्य कामोंकाभी 


कुठ सौच न कियां जिन्हे च्रपनी उन्मत्ता से श्रचेत-टोकर खड दिया था । 


सत्य बोला यजा त्रभी से क्यों घवरा गया {श्रा इधरश्रा इस्त दुसरे श्राईने 
भे वभे त्रवउन पापों का दिखलातार्हू'जो तूने श्रपने उमरमें. क्रिये ह 
राजा ने दाथ जोड़ा शरोर पुकारा कि वस महाराज, वस कीजिष जो कुह देखा 
उसी मेमताभिष्टीदो गया, कुमी वाक्ीन रश. श्रव श्रागे त्मा ङीजिरए। 
पर वह बतलादई ए कि श्रापने यदो तरार मेरे शबत मे क्यो ज्र घोला श्रौर्‌ ' 
पकी .पकाद खीर मे सोपि का विष उगला श्रौर मेरे श्रानन्द को इस मन्दिरमे 
श्कर नाश म मिलाया जिसे मने सवेशक्छिमान्‌ भगवान्‌ के श्रपण किया दै १ 


| 


॥ि। 


} 


५४ ` । . { इदिन्दी-ग्-निरमाण । 


चदि जैसा यह दुरा श्रौर श्रशुद्ध क्योनद्योपर मने तो उसी के" निमित्त 
बनाया है । सत्य ने इहा ष्टीक प्र यदह तो वतला कि भगवान्‌ इस मन्दिर ` 
चैठा है ! यदि तूने भगवान्‌ को इस मन्दिर .मं विठाया ह्ीतातो फिर बह 
श्श्ुद्ध. स्यो रहता । जरा ग्रो उठाकर उस मूतिकोतो देख जिसेत्‌ जन्म 
भर पूजता रहा दहै ॥ 
राजानेनजो श्रो उठाई तो क्यादेखतादहै कि वर्टोउसवड़ी ऊनी 
वेदी पर उसी की मूरति पत्थर ऋ गढ़ी हई रखी है ज्रौर मिमान की पणी 
वधि हूए दै! स्त्य ने कटा “मखं तूने जो काम किर केवल श्रपनी 
प्रतिष्ठा के लिए । इसी प्रतिष्ठा के प्रात्त होने तेरी भावना री-है श्रौर इषी 
प्रतिष्ठा के लिए तूने त्रपनी श्राप पूजा की । रे मूखे.सकल जगत्स्वामी घरषट 
ग्रन्तर्यामी स्या रेसे मानरूपी मन्दिरे मेँ मी चत्रपना सिदास्न विद्धुने देता है 
ज्ञो श्रभिमान श्रर प्रतिष्ा प्रास्ति की इच्छा इत्यादिसे भरारै!? यद तो 
उसकी बिजली पड़ने योग्य है} सत्य का इतना कहना था किं सारी प्रथिवी ` 
एकवारगी काप उठी मानों उस दम दुकड़ा-टकड़ा हृुच्रा चाहती थी, श्राकाश 
मे णेखा शब्द ह्र कि जेमे प्रलयकाल का मेघ गरजा | मन्दिर कौ दीवार 
त्वारो रोर से श्रङ्ग्रडाकार गिर पड़ीं मानोंउसपापीराजाकोदवा दही लेना 
चाहती थो | उस त्रहंकार की मूति पर एक एेसी विजली गिरी किं वह धरती 
पर श्रे मुह श्रा पड़ी | च्राहि माम्‌, तराहि माम्‌, मेँद्ूवा, ककरेभोन जो 
चिद्लाया तो श्राँंख उसकी खुल गई ग्रौर सपना हो गया | 
दस ग्रस मेँ रात व्रीतकर श्राखमान के किनारों पर लाली दौड श्रि 
“ थी, चिडिर्यो चदचहा रदी र्थी, एक शरोर .से शीतल मन्द सुगंध पवन चली 
श्राती यी, दखरी च्रौर स्ने कीन ्रौर मृदंग की ध्वनि | वदीगन राजा का यश . 
गाने लगे; हकार हर तरफ़ काम को दौड़े, कमल खिले, कुमुद कुम्दलाणए | 
राजा पलगकतेउठापर जी भारी, माया वामेहृए, न हवा श्रच्छी लगती 
थी न गाने वजने की कुदं सुघ-बुध थी । उठते दी पहले उसने यह हुक्म . 
दिया कि “स नगरम जो श्रच्छु से रच्छ पडित द्यं जस्द उनको मेरे पास 
लानो । मैने एक सपना देखा हे कि जिसके श्रागे श्रव यदहस्व खययाग 
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सपना मालूम दोता है । उस सपने कै स्मरणहीसे मेरे रोगटे खड हप जाते 
|” राजा के मुख से हुक्म निकलने की देर यो, चोवदारने तीन पडितोंको 
जो उस समय वधिष्ट, ,याशवस्क्य श्रौर बृहस्पति के समान प्र्यात ये, बात 
कोवातमें राजा के सामने ला खड़ाक्रिया | राजाकामु दह्‌ पीला पड़ गया 
था, माये पर पीना द्यो च्राया था | उसने पृ्राकि “वह्‌ कौनसा उपाय 
ह जिसमे यह पापी मनुष्य ईैश्वरके कोपसे छुटकारा, पावे १ उनमैसे 
प्रक बड़े बूट प॑डितने श्राशीर्वाद देकर निवेदन किया ङ्ज शधमेराज घर्मा 
वतार यद भयतो श्रापके शत्रश्रों को दोना चादिये, श्रापते पवित्र पुण्यात्मा 
के जीमेणेसा सन्देह क्यों उसयन्नहुश्रा! श्राप च्रपने प्यके प्रभावकाजामा 
प्न कै बेखरके परमेश्वर के सामने जाइए, न तो वह कीं से फट-कया है 
श्रौर न किसी जगह से मेला कुचेला रै ।'* राजा क्रोध करके बोलला किं “वस 
श्रधिक श्रपनी बाणी को परिभ न दीजिये श्रौर दसी दम. श्रपने घर की राह 
ल्लीजिपए ¦ क्यों श्राप फिर उस पर्दंको डाला चादतेदहजो सत्ये मेरे सामनें 
से हटाया है १ बुद्धि की श्रखों को बन्द किया`चाहते ह जिन्दं सत्य ने खोला 
ई १ उस पवित्र परमात्मा के सामने श्रन्याय कमी नदीं ठर सकर्ता | मेरे 
पुण्य का जामा उसके श्रागे निरा चौथा हे । यदि -वह मेरे कामँ पर निगाह 
करेगातो नाशो जाऊंगा, मेरा कीं पताभीन क्षगेगा ।* 
इतने मँ दृसरा-पंडित बोल उठा कि “महाराज परन्रह्म परमात्मा जो 
. शआ्रानन्दस्वरूप दै उसकी दयाके सागर का कव किसी ने वारापार पायाद 
द क्या मारे इन छौटे छोटे कामो पर निगाह किया करता दै, वह्पादषि 
-सेसाराबेड़ापार लगा देताहै†> राजा ने श्रौं दिखल्ला केकदाक्ति 
- “महाराज | आप.भी श्रपने घर को स्ििघारिष्ट। श्रापने ईश्वर को-एेता 
# अन्यायी ठदरादियाकरि किसी पापीको सजा नदयींदेता, सब धान ब्रह - 
पसेरी तालता. दै, मानों हरबोगपुर काराज करताहै। इसी संसारम क्यों 
नदीं देखक्तेते जो श्राम बोता है वह श्राम खाता दै ग्रौर जो बबूल लगाता 
हे बह काटे चुनता है क्या उख लोक मे, जोजेसा करेगा सवंदर्शी घट. 
शरन्तर्थामी से उसका बदला वैसाष्टी न पावेगा ! सारी ष्टि पुकारे कती ई, 


॥॥ 
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श्रौर हमारा अन्तःकरण भी इस वात की गवाही देता है कि ईश्वर श्रन्याय 
कभी नरी करेगा; जौ जैसा करा वैमा हयी उसे उका व्रदला पावेगा 
तवं तीरया. पंडित श्राय वडा श्रौर उस्ने जो, जवान खोलीकि 


"महाराजा १ परमेश्वर के यहम लोगों ऋ वैषाद्टी वदला भिलेगा जैसा 
किदह्मलोग काम करते ह| इमे कुक मी षंदेद नदीं, त्राय वहुत`यथाथं , 
फ़रमाते ह ! परमेश्वर च्रन्याव कसी नदीं करेगा, परये इतेने प्रायरिचत्त ग्रोर 
यच्च श्रौर जप, तप, तीथयात्रा क्रिस लिये नाण गए हवे इसीलियेहकि 
जिसमे परमेश्वर हम लोगो का त्रपराघ समा करे शरोर वरैकुरुछ मेँ पने 'पास 
रटने को ठौर देवे ।» याजा ने कह ष्देबताजी, कल तक तोरम ्रापकी 
सव वात मान सकता था लेकिन श्रवतो सुकते इन कामों ममी रेता कोः 
दिखलाई नदीं देना जिसके करने ते वह पपी मनुष्य पवित्र पुण्यात्मा हे 
जवि। वह कौन सा जप, तप, तीथयात्रा, हाम, यज ग्रौर प्रायिचत्त है जिसके . 
करने से दय श्ुद दौ ग्रौरद्रमिमाननश्रा जावे? ऋऋरदमी को फुमला 
लेना सो सदज ह पर उक्त घटःघट के श्रन्तर्यामी को कर्योक्रर फुमलावे ] =व 
मनुष्यकामन दही पायसे भरा दन्ना है तो फिर उससे पुरवकरम को कों मे 
सन श्रावेपदले श्राप उसस्वभ्नकोसुनिरनोमैनेरानकोदेला दहै तव फिर पीठे 
वद उपाय वतलाइणए जिससे पापी मनुष्य ईश्वर के कोप से छुटकारा पाता ह 1 
निदान सजाने जो कुष्ठं खवप्न रातमं देला था स्वज्योकात्यो उस 
पंडित को कष सुनाया । पडित जी तो सुनते द च्रवाक् दो गए, उन्दने सिर ` 
सुकरा लिया राजाने निराश दहो कर चाद्य किदुप्रानल मे जलल मरे पर एक 
परदेशी त्रादमी-सा जो उन पडतो के साथ चिना बुलाए घु ग्राथा था सोचता ,, 
विचारता उठकर खडा हन्ना श्रौर षीरेमेयों निवेदन करने लगा “महाराज, 
दम लोगों का कत्ता ठेसा दीनवंधु कृपा है कि त्रपने मिलने की राद श्राप | 
ही वतला देता है, श्रापनिराशनं हूजिए प्रर उष राको ददि | श्राप इन. 
पडितां के कटने म नज्राईइए पर उसीतेउस रादको पानेकीस्च्चेजी से 
मदद्‌ मोगिए ]* दे पाठक जनो ! क्यातुमभी भोज की तरह द्रदते्े श्रौर 
भगवान्‌ से उसके मिलने की प्राथना करते दो १ भगवान्‌ वु शीघ्र रेसी बुद्धि 
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दे श्रौर श्रपनौ राह पर चलवि, यही इमारे च्रंतः करण का श्राशीर्वाद्‌ है; 
जिन द्र ढा. तिन पायो गरेः पानी पैठ | 
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[ राजा शिवभ्रघातु नितारे हिन्द के “भूगोल हस्तामल क” से | ` ` 


, (इम भूमिकामे लिश चुके राजा शिवप्रसाद जी विशुद्ध दी 
भौर मिश्रित भाषा दोनों शौजि्यो केष्सु्ेखक ये । “राजा मोज का सपना? 
खनका विशुद्ध हिन्दी का.नमूना दै; श्रौर यह “करमीरः' सम्बन्धी लेखं उनको 
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. मिश्रित शैली का मम उदाहरण है! इसी तरष्की हिन्दी भाषा.को श्रव कुच 


ब्लोग (हिन्दुस्तानी, ककर पिए से ज्िखने लप गये ह । "'दइतिक्षास श्रपने को 
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दोकराता है" यह सच .जान पडता दै परन्तु राजा माब की सौ श्रनोखी ` 
रचना-गौलौ. खज दुलम रै । हस विषय में स्वर्ीप उपाष्याय पं बदुरौनारायण 
जी चौधरी का कथन हमको यह पर यादु श्राता दै । तृतीय दिग्ी-साहिष्य- 
. सम्मेजन के श्रभ्यव पद सेष्िये हुए भाषाणमे उपा्याय जी कहते है :-- 
प्रतएव ,उसके दृसरे (प° लदलूलाल जी के बाद) सुलेखक राजा, 
शिबप्रप्तादजीको ही -उसका (हिन्दी गद्य का) परमाचाय श्रथवा श्रादि 
सुल्ञेखक वा प्र॑थकार कहना चाहिये । कपो ' चैपी श्रनोखी श्रौर पुष्ट माषा 
उम्होने लिखी धाञ्ज तक फिट काद नज्लिख पाया । जिस. ,काटर्छोटकाकका 


„ बह वैना रये,वह उनकी बहत बद योग्यता का सादी है । ठेठ हिन्दी की सजावट 


सुगम सुकृत शौर पारसी श्रादि शब्दोकी मिलाय से जैसी सुथरी, सुन्दर श्रोर 
चुस्त दवेरित छी धारा उनकी च्ििखावरमे श्रा फिर च्लि भीजेखनीसेन 
निकल सकी 1"; - 

राजा साष्टब की विचत्र वरुं नयी श्रौर दोनो भकार की माषाशैली 
दिखल्लाने क लिर ष्टी हमने उनके दो लेख यर्पर दिये) 

यह इलाङ्रा महाराज गुलाब की श्रौलादके कन्जेमं दै रावी 
श्रोर सिन्धु नदी "के बीच प्रायः सारा कोदिस्तान इसी इलाके में गिनना चाद्ये, 
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श्रू ` ॥ ~ [ दिन्दी-गय-निमांख 
वरन्‌ दिमालय पार लद्ाख का मुद्क भी जो हिन्दुस्तान की हृद से बाहर 
श्रौर तिग्वतकाएकमभागदहै श्रव इस इलाकेके साय महाराज कै पास 
श्रौर इस दिखा से यदह राज वायुक्ोन से श्रग्निकोन की तरफ श्रनुमान सादे ` 
तीन सौ मील लम्बा श्रौर ईशाने नैऋत कोन को श्रई सौ मील चोड 
दोवेगा विस्तार पचीश् जार मील.-सुरब्वा. है हद उसकी उच्तर श्रौर पूव को | 
चीन की श्रमलदारी श्रौर पश्चिम को श्रफगानिस्तान श्रौर दक्किणु को पञ्चा 
के सरकासी जिले ग्रौर चम्बा च्रौर विसर के छोटे छोटे पदा रजवाङ्ं से 
मिलीं है इनमे कश्मीर की दून पो श्रोर किताबों में वहत प्रसिद्धह. ` 
श्रौर सच दै । उनकी जर्टो तक तारीप्र कीजिये खव वजा है श्रौर दुनियामे 
जितनी प्रघसा रहै कश्मीर के लिये सव रवा हे | जहान के पदे पर कदाचित ` 
दस सायका दृशा स्थान हय तो हो सकता है पर इस वात का हम भमौ 
लिख देते ह कि उससे विंद्तर कोई दूखरी जग नदीं दै क्योकि हो दी नदी 
सकती । मानों विधाताने सृष्टि कीसार्री न्दर वस्तु का वों नमूना ' 
इकट्टरा किया है] यह कश्मीर हिमालय के वचो वीचमेँ पड़ा है जेसे कों 
वादामौी थाली दो । इस तरद पर यद स्थान चौर िमाच्छादित पवतो से 
धिरारदाहैश्रोर वीच म ७५ मील लम्बा ५० मील चौड़ा सीघा मेदान ` 
नञ्यढाल द । पहाद्ल समेत यह मैदान अनुमान ११० मील लम्बा ्रौर ९. 
मील चोड़ा है । पुरानी पुस्तकों म लिखा.द कि किसी समय म यदह सारा इलाका 
पानीकेत्तेद्वा ह्र या श्रौर उस भील को सतीसर कहते ये । लोहि तोन 
तौर खमे कौ दस इलके मे खान ह । दरख्त सदार शरोर मेवे दस 
चफरातसे ट कि सारे इलाकेको क्या पटाड़श्रौरक्या मैदान एक वाग 
दमे श वहार कहना चाहिये । कोई एेसी जगह नदीं जो सन्ने “ग्रौर एलो से 
श्राला दो । सन्ना कैसा मानों श्रभी इस पर मेद बरस गधरा ई पर जमीन रेखी 
सी कि उख पर वेशक्रव्रैटिये सदये मजाल क्या जो कपडे मेँ की दाग लग 
जावे । नृकोटारहंन कीड़ा-मकीडानसाप विच्छ का वहोडरहन शेरदहाथी 
कैतेमूजौज्ञानवरोका घर। जदोःवनफशा गाय सों के चरने मेँश्राता दै 
मला वहां के खव वाजारो काक्या कना ई मानों पथिक जनो के श्राराम के 
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किये किसी ने सन मत्वमल का बिदटोना बिष्ठा रखा है श्रौर उनके बीच लाल 
पीले सफेद सेकं किस्म केपूले इसरंगस्यसे खिले रहतेर्हेकिजी नदीं 
चाहता जो उन पर से निगाई उठाक्रर किकी दुसरी तरफ उनले । कहीं नर्मिसं 
श्रोर की सोखन, कीं लाला ई श्रो र कही नस्तरन, गुलाब 'का जंगल चमेली 


} को बन | मकान कौ छते. वौ तमाम मद्र कौ बनी हं बहारकेमौसममे 
उन पर एूलों का बीज लिक देते जबर जंगल मेहर तरफ़ पुल खिलते 
हं श्रोर मेवं क दरख्त कलियोँ से लद जाते शहरश्रौर गवि भी चमनके 


नमूने, दिखलाते हे । लोग दरस्तों के नीचे सन्नो परज्ञा तरैठते ह चायश्रर 
काग खाते है नाचते गातेह) एक शआ्रादमी दरूत पर चढकर धीरे-षीरे 
उन्दँ हिलाता है तो फूलों की बरखा होती रहती है । इसी को वरद गुलरेजी 
का मेला कदठे हं । पानी भी वहां फूलों से खाली'नदीं कमल श्रौर कमोदनी 


इतने चिले कि उन्केरंगों की श्राभासे हर लष्टर ईद्रघनुष का समा. 


„ दिखलाती रै । भादों के मीने मे जव मेवा पकतारैतो सेव नाशपाती 
, के लिए केवल तोड़ने की मिहनत दकार है दाम उनका "को नीं मोगशता 


जगल का जंगल पड़ा है. ब्रौरनोबाणोंमें हिफाजत के सायवैदादोतींदै 
यह भी स्पयेषेतीन चार सौसे कम नहीं विकतीं। नाशपाती कई किस्म 


' की होती है | अरृ-सव से बिहतर द| इसी. तरह सेव भी वहत प्रकारके 
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हते । बरसात बिलकुल नदीं दती । पदा इसके गिद इतने ञचे ह कि वादल 


` जो समुद्रसेश्राते है उनके श्रधोभाग दी मे लटकते रह जाते पार होकर 


कश्मीर के श्रन्दर तदींजा सकते | जाड मेदोतीन महीने वफ खूव पड़ती 
ह श्रौर सदीं भी शित से होती है यदा तक की कीलो पर पलि के तख्ते जम 


, जाते ह ओर वराके लोग कागङ्ियों मँ जो जालीदार उने की तरहमिद्धीकी 


श्रगेठियां होती र श्राग सुलगा कर गले मे लटकाए रहते ई जिस्म हाती 


गमे रहे | वाकम नौ दत्त महीने बहार है न गमी न जाड शरोर धूल गद रौर 


लू श्रौरञ्रंधीकातोक्योदहोना था वशे रुनारीं | म्डैश्रोर जूनम दो चार 


` छरीरे मेदं के भी पड़ जाते ईह । केलम श्रयवा वितस्ता इस इलाके के पूवस. 


नकल कर पश्चिम को दस मजे से बहती चली गई है कि मानो ईश्वर ने जैषी 
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वद भूमि थी वै ही उसके लिये यद नदी रची न वहत चोड़ी नं सँकडी,जल 
गहरा, मीठा, ठडा श्रौर निर्मल न उसमे ठेसा तोड़ क्रि नाव को खतराोन 
रेवा वधा ह्ुश्रा जिसमे कि गदा हदो जवेन यह दयां कभी बहुत वढतादहिन 
घटता कनारे मी न बहुत ऊँचे है न बहुत नीचे कीं दाथ कदं दो दाथ परन्तु 
बालू कानामनदी। पानी के लव तक एूल खिले हुये हैः श्रोर दरंख्त साया 
दार श्रौर मेवादार दुतरफरा इतने खड ई श्रौर उनकर। यनिर्यां इतनी दूर तक 
पान पर सुकी है ह कि नाव पर बैठकर श्रारामसे दाया मे चलेजाग्रो 
त्रौरव्रैठे दी वैडे मेवे तोडोश्चौर खाग्रो | कीं वेदनजनू पानी मे भुके दह कीं 
चनार्‌ जो वहत वड़े दरख्त श्रौर जिनकी द्वाव बहुत धनी श्रौर ठंढी होतीदे 
पन्ने का चतर-घा वाघ खड़े द । कदी सफेदे.के, दरख्त जो सवे की तरह साधे 
` ओ्रौर उसे भी श्रधिक ऊंचे ग्रौर सुन्दर रतिर कतार की कतारजमेदै 
प्रौर कदी उनके वाच में गव श्रौरकप्तवे वसते द, दर्याकेवाढ्‌ की दहशत 
न रहने से वदो बाले च्रपने मकानोंकी दीवार ठक पानी केक्रिनारे से, 
उठाते ह जिसमे नाव उनके दर्वाजो परः जालगे। नाव की स्वारौ यदय 
वहूत द श्रौर उसी से क्षारे काम निकलते- ह सव मिलाकर इस इलके में 
अनुमान दो हजार नाव चलती होगी पर नावभी कैसी सत्रुक इलक्री साफ 
, खूप्रसूरत दवादार नाम उनका परदा । यथानामसतथागुणः । पैरीनाग रयात्‌ 
जिसख जगद से यह नदी निकलीदै वदमभी दर्शनीय दै। एक पदाडकी 
जड़ मे मेवं वेः जगल के दर्भियान एक श्र्कोन पीस फुट गदरा कुड ् 
घेरा उखका ग्रनुमान श्रढाह द्रौ दाथ दोगा यानी ठंढा ग्रौर निर्मल । महलिया 
वहतः भिद, इमारत बादशादी वनी हई निदान इस कुड मे पानी 
उवलता ईै चरर उससे जो नदर वहती दै बही श्रागो जाकर श्रौ दूरे सोत 
से मिलकर वितस्ता हो गई दह । दो चार व्राह्मण उस जगह पर रहा करते 
क्योकि दन्दुग्रांका तीथं द | स्थान वहत एकान्त रम्ब श्रौर मनोहर दै। 
सिवाय इनक उत्त दइलाकेमें ग्रौरभी बहुतेरे कुड श्रौर सोते जिनसे नदी 
ग्रौर नरं इस दफरात से वहती र फ लारी चेतियो जो बहुधा धान की होती“ 
उर करे पानी ते त्िचती र्द | कोरे कुडकोष्टोनाग ज्रौर बड कोञ्ल 
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` ,कहते है । तीयं भी' दिन्द्र क वद्य कई एक ह पर सव से प्रसिद्ध भ्रीनगरके , 
भ्राठ निल उत्तर दिशा.को वफ के पहा म ज्योतिलिग श्रमरनाथ महादेव ` 
के दशन बरसभरमे एक दिन ावण की पूशिमा को उनका दशंनं होता ।. 
दे ।.ड़ा मेला लगता दै । रास्ता वहत विकट दै । श्र॑त मे सात श्रि कोस 
नफ पर्‌ चलना पड़ता हे । कपा पहनकर वो कोई नही जाने पाता । एक 
` ्रजिल पटले सेनगेदो जाते च्रथवा भोजपत्र की लंगोरी बोध लेते ह| 
मन्दिर मूतं बह ल, नदी है । एक शुफा-ती है उम पटाद वपः ठलकर 
बन जाती हं उसी को महादेव का लिंग म।नकर पूजा कंरते दह । उस गुफा के 
 श्रन्दर कवूतर भी रहते ई जव' यात्रियों का शोर-गुल सुनते है तो षवदड़ाकर | 
बादर. निकल जाते ई कि साक्लात्‌ महादेव पाती कवूतर वृनकर उनको दंशने 
देते ह । श्रीनगर के च्रग्निकोन को एक दिनः कौ राह पर मरन शष नाम 
एक कड हिन्दुतनो का तीर्थ द । उसके गि इमारतें बनी ह } ससि से 
मालूम हृशरा कि किसी समय मे वदा सूरं का एक बहुत बड़ा मन्दिर या च्रौर. 
` श्रसली नामः उस स्थान का मातंड ३ । खंडर उस मन्दिर का श्रव तक. भी 
खड़ा हे । वरदा तराले उक्तको कौरव-पांडव क्ते ईँ । स्थान देखने याग्य ह । 
पास ही एक वहत पुराना गहरा श्रा है । मुसलमान उसको हार श्रौर 
-मास्त्‌ .का केदखाना .कदते दै । श्रौर चाह वाबिलके नाम से पुकासते 
, है| कारमीरियों के निश्चय के श्रनुसार मटन साव मे श्राद्ध करने से गया 
` बरावर पुर ह्येता ईै। इस इलाके के दमिंयान श्रकसर जग पुराने समय 
की मारते पंसलमानों की तोड़ौ हुई दिखलाई देती ह । वदो वाले उर 
पांडवों की बनाई हुई वतलाते ह पर बहुधा. उनमें से, बोद्ध राजाश्रोकीरहै। 
, श्रीनगर के वाथुकोन श्रनुमानं "तीन दिन कौ राह पर ' सप्लू.के गौवमे एक 
डदै, जव पदां पर्‌. बफं गलती है तो जमीन के नीचे दी नीचे उस कुड मे 
` स जोरसे पानी कौ वादुश्रातीहैकि भँवर सो पढ़ जातादैश्रौरजो ङ „^~“ 
लकड़ी पास उसकी याह में रहता द ,सब पानी पर तैरने शौर घूमने लगता , 
हे | नादान ख्याल करते है किंपानी मे देवता उपरा | श्रीनगर से चालीस 
"मील वायुक्ोन परिचिम को सुकरता निच्छीदमा गाव के पास एक जमीन ङा 


~~ 
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इकडा ई करि वह खदा गर्म श्रौर जलता रहता है । वर्धो वाले उत्त जमीन को 
दोयम पुकारते ह । मालूम होता है कि उस जमीन के नीचे गंधक दर्ताल 
इत्यादि से किसी चाज की खान दै । लोग यर्हो के बड़ सुन्दर् लेकिन दगा 
रौर मूठ परले सिरे के लड़ाकू मी बहे होति है विशेष करक छियो भयथारियो 
सेभी श्रधिक लडतीदह | पैरमं पप वाधकर्श्रौर ह्यय मेमूसलले-ले कर 
भगड्ती है वस्ती वर मुसलमानों ऋ है हिन्दु जितनेर्हसवके सव भ्रष्ट मुक्तन- 
, मानों कमै पकाई रोरी खाने मे कुष्ठं मी दोप नदीं समते ये । काश्मीरी दूसरे 
मुस्कों मे श्राक्रर पंडित श्रौर बाह्मण वन जाते ग्रोर वदा.के मुसलमानोंःके 
साथ खाना खाते ह । कारीगर यदा के प्रसिद्धै श्रौर शालर्बीफतां य्केते. 
कीं नदीं देते । शाल पर यहा की श्रावहवा का भी ष्ड़ाश्रनर हे क्योकि यदी ; 
कारीगर यदि इस इलकि से बादर जाकर दुमे कदापि वैसी शाल उनपे नदी 
बनी जावेगी पर इन शालवाफों कां वर्धो दो-चार श्राने रोज से श्रधिक्र दाय. 
नदीं लगता । मदूल वड़ा रै ! जितने सुपये का माल तैयार होता है उतना द्वी 
उन पर शालवाफों से महाराज महपूल लेते ई । श्रव वं सव मिलाकर चार 
पाच हजार दुकानें शालवाको कौ दे्वंगी | हमिव्टन साहव के लिखने बभूनिव 
एक जमाने मे सोलह दजार गिनी जाती थी । पश्मीना जिससे शाल बुने जाते 
ह कश्मीर मं नदीं होता तिमभ्बत से श्राता दै-] वे दोरी-कोरी लम्बे वालो बाली 
वकरिर्यां जिनके वदन पर थतमीना दोना है सिवाय तिन्बत के दूसरी जगह 
नदीं जीतीं | केसर व साल भर मे सत्तर ्रस्सी मनवैदा होती है| श्रीनगर 
काश्मीर की राजधानी ई ¡ यद"शदर ३३ अश २३ कलल उत्तर श्र्षांश ग्रौर. 
७४८ त्रश ४७ कला पूवं देशान्तर मे समुद्र से ५५०० फुट ऊँचा वितस्ता क 
दोनों फिनासो पर चार मील लम्बरावसादहैश्रौर शदरवे बीचमेंसे यह नदी 
इस तरह पर निकली दै किं लोग श्रपने मकान की खिड़की श्नौर वराम्दो में 
पेठे हपट उन पानी खींच लेते ई । यदं श्सनदी कापायडढसो गज्ञ. 
से श्रधिक दै । एक पिनारे से दूरे किनारे जाने के लिए सात पुल काठके 
वने ह | जवर किसी को-किसी के वद! जाना होता है वेतकल्लुक कश्ती पर 
वरटकर चला जाता है } दुसरी सवारी की इहतियाज. नहीं पड़ती । गलियां, 


\ 


~~ 


कश्मीर | ६२, 
तंम श्रौर गलीज म्मम बहुत नहाने के लिये दै ङ्नारे के लिये पानीपर ` 


कठि के सन्दूक सेचने हं किजब "चाहो एकजगह खोलकरले जाश्रौ । जिसको 
दर्या मे नदानाद्येना है वद उन्दीके श्रन्दर पदँ के साय नहा ,लेतादै। 
इमारत ट श्रौर काठ की विंडिकियों म जालियोँ चोबी बहुत श्रच्छी वनी 
हुई ग्रौर उनके श्रन्दर वफ के दिर्नोमे ठडी द्वा रोकने के लिए बारीक 
कानन लगा देते ई । शीशा नीं मिलता | शर के उत्तर कनारे पर श्रा 


सौ फुट उचा हरी, पवत नाम काएक छोटी-सा पाइ दै | उसपर एकषोग 


सा किला बना है । ऊपर चदने से शंहर पुल दनो की सैर बरूत दिखलाई 


देती. दै । हाकिम के रदनेके मकान शदर दक्तिण तरफ़ वितस्ता क किनारे किले ` 


~ के तौर पर बजे देकर बने ई । उपे शेरगढ़ कहते ह । वादशा मकानों का 


श्रव कही पतामी नदीं लगता । जदो दोलतससा श्र॑यात्‌ जर्चंगीर के महलो का ` 


निशान देते वर्ह अरव धान की सेतियांदोती ह| एक दर्वाजि के पत्थर.पर 
जो बाकी रद गया है फारसी शैरखुदे ह । उनके पटने से मालूम होता रै कि 
किसी समयमे वो नागर नगर नामका फिला वंनाया गया था श्रौर उसके 
खचं के लिये सिवाय कश्मीर की श्रामदनी > जो विलङ्रुल उसी मेँ वन चुकने 
तक लगा की, पक करोड दस लाख रुपया वादशा ने श्रपने खजाने से गेजा | 
नसीम नशात शरोर शालीमार यह तीनो बाग उसवककेजो श्रव तक उल 
कै किनारे मोजूद ह उनमे-सेनक्षीम मे तो जहा नादशादही घोडा फेरते ये | केवल 
` दकार श्रवा बारह सौ दरख्त बड़े-बड़े चनारोके खड़े हे श्रौर नशातग्रौर 
„ शालीमारं ये दोनों वाग उजड़ पड़ द । फल्वारे टूट हुए मकान गिरे हुए दीनं 
‡ मे पानी की. जगह सूखो काद जमी हृद क्यारियों मे पएूल के बदले खेती वोह 
हूर, यद हाल दै उन बागों का जिनमें जोगी नूरजरहो के गले मे दाथ डालकर 
@ दोनो जहान से बेलबर किरा करता था ग्रौर जिनको प्रथ्वी परं स्वगं का 
नमूना बतलाते ये ! सारे जदान की श रियो का खुलासा कश्मीर श्रौर कश्मीर 
की सूवियों का खुलासा उल है यदीति निमेल जल की जो निदहायत गहरी 
हे प्रायः दसं मील केषेरे म दोवेगी | दो तरफ उतके पाड ई लेकिन पोच- 
पाच सात-हात के तफावतसे श्रौर दो तरफ श्रीनगर का, शहर बंसा दै। 


~~ 
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नालो के व्ीले से वह वितस्ता से मिली हुई ई । कन्य पर वाग है । तीच- 
वीच मे टापू, उनमे च्ररूर, बेदमजन्‌ दरत्यादि । षुन्दर पेड़ के त्रन्दर लँगोके 
मकार । तख्तो पर गरे खलु जे की खेतिर्यो मूर्गारियो कलोले करती हुई कीं 
नाव कमलोके वीच से होकर निकलती ई श्रोर करीं श्रगूर वेदमजनू क कख 
के नीचे दी नीचे चली जाती हले के रोज क्वागरीव श्रोर क्या च्रमीर नाव " 
मत्रैठकरसैरकेलि्द्ल्मे जाते ₹। इन्दीं यप्र मे चाय रोटी खातेदई। 
नाच-गाने का भी शगल रखते ह । यद्र कैफियत देखने की टै लिखने . की 
कदापि लेखनी का सामथ्यं नदीं । च्रगले लोग जो कश्मीर की तायीफ में यद 
लिख ग्येहंकिवृढा भी वाजान से जवान ष्टौ जाता दै रो उतना तो वं 
्रवश्य देखने में श्राया कि मन उसकाजवार्नों कासो जाता दै। जसे 
रगिस्नान मं जेठ-वैसाख के श्रुलसे हुए. मनुष्य को यदि कीं वंत च्रतुकी 
दवा लग जावे तो देखो उका मन केसा वदल जावेगा श्रौर तिस कश्मीर 
कीहवाके्मागेतो श्रौर जगद का वसतक्रूठुभीनकं क्रूठुरै। जो लोग ` 
निलन एकान्त रम्य ओर सुद्ावने स्यान चाहते ई उनके लिए कश्मीरसे वद 
कर द्री जगह कोई भी नदीं दै । 





शकुन्तला नारक 
[ लेखक--राजा लचंमणसिंह | 
अंक च ` 
स्थान-- राज भवन 


( राजा भासन परवेडादे, मादभ्य पास खाद) | 

माटव्य--(कान्‌ दगा कर ) मित्र, संगीतशाला की श्रौर कान लगाश्रो, देखो 

«८ केसा मद्ुर अलाप सुना देता रहै मेरे जान तो रानी दंषपदिका 
गाने का श्रम्यास कर रही ई) 


दुष्यन्त--श्ररे चुप रद सुननेदे।! , [ नेपथ्ये रामरशोताहै| 


शङुन्तलारनाखक | ¦ । ` ` ६९५. 
प ५ ति + ४ 
(कालगडा-इकताला) _ । 
भ्रमर वम मधुकरे चाखनहार। † 
राम की रसभरी मृदुल मंजरी तासो प्रीति श्रपार॥ 
` रहसि रहसि नित रस लबे को धावत है करि नेम | , 
छ ~ क्यों कल श्राई कमल बसेरे कित मले ष्यारी के प्रेम ॥१६२॥ , 
दुष्वन्त--च्द्य ! केषा प्रीत उपजाने बाला गोत है। 
माढग्य--त॒मने इन परदोंकाग्रथमी समभा। , 
दुष्यन्त--( मुक्चका कर ) दो समभा, पले मेँ रानी हतपदिका पै आसक्त 
या, श्रव वसुमती मे मेरा स्नेह ह इसलिए मरे उलादना देती है । 
, मित्र माठव्य,तूजा हमारी च्रौर से रानी हंसपदिकासेकह देकि. 
हे रानी, हम इसी उलाहनेके योग्यै! ` 
माढग्य--जो श्राज्ञा महाराज की, ( उठता है) हे मित्र, जसे च्रप्वशके दाथ ` 
„~ से तपस्वी का. द्ुटकारा नदीं देता, राज मेयामीन बनेगा, व 
;" रानी चोरी पकंड़वा कर मुके परार द्धो पिखवारगी 
दुष्यन्त--जा, चराई कौ रीति से उसे समभा देना, 
माढन्व--जाने क्या गति दीगी ! ` ` [जताई] 
दुष्यन्त--( श्राप दही श्राप) व्रद्यपि सुमे किखीस्नेदी कावियोग नदीँरैतो 
भी गौतके पुनतेदी चित्तकौ श्रापसे श्राप उदासी हो ्रईदै। 
इसका क्या्देतुदेयददोतोरी कि- 
दाश-लखिकै बुन्दर वस्तु श्र. मधुर गीत सुनि कोई | 
.सुखिया जनहू के दिये, उत्कटा यदि होड ॥ ९६३ ॥ 
-कारन ताको जानिये, सुधि प्रगरी है-त्राय। 
जन्मान्तर के सखन कौ, जो मन रदी समाय ॥ १६४ || 
[ व्याकरुल-खा दौकर वरैठता दै | 
( कंचुकी श्रातादहे) 
कंचुकौ न्रा | अवमे किस दशा को पर्हुार्हु- 
ध । 
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रीति जानि श्रपनी पदवी की, परम्पय माना म्बदीकी। 

लकु लई मेने जो श्रागे, राज गेह रक्ता हित लागे ॥ १६५ ॥ 

तव तें काल जु वहूत वितायो, त्राय बुढापोमो तन छायो । 
डिगमिगात पग चलत दुलारो, यदय लङ्कुटि श्रव देति सारी ॥१६६॥ 
यह तो सच है कि राजा को धर्मकाज करने पड़ते, द परन्तु 
महाराज धर्म्माखन से उठकर श्रभी गष ह इस लिए उचित नदीं 
किम उनसे इसी समय कहूं किं कण्व श्चूषिके चेले श्राप ई, 
क्योकि इस संदेशे से स्वामी के विश्राममें विन्न पदेगा । न्नी 
जिनये सिर प्रजापालन 'का वोभः है उनको विश्राम केसा-- 


दोक--जोरि तुरंग रथ एकदा, रवि न लेत विभाम | ` । 


तसे द्यी नित पवन को, चलिबे दी तें काम ॥१६७॥ 

भूमिभार सिर पै सदा, धरत शेष हू नाग । 

यष्टी रीति राजान की, लेत छुटो छो भाग || १६८॥ 

तोश्नवमे इस संदेश को भुगता दी दु" ( इधर उधर देखकर ) महा; 
राज वे वरेठे ई । 


दोश पालि प्रजा सन्तान सम, यक्रित चित्त जव दौड । 


दृत ठव इकन्त दप, ज्यौ न श्राव कोह ॥१६६॥ 
सव दाथिन गजयज ज्यौ, लेके बन के माद । 
धाम लग्यो खोजत फिरत; दिन में शीतल छह ॥१७०॥ 
[ पास आकर | 
महाराज की जयदो | हे स्वामी, दिमालयकी तराई वे वनाशी 


तपस्वी लियो सित कर्व मुनि का खंदेशा लेकर लाए रै, उनके लिर क्या 
श्राश्चा दै? 


दुष्यन्त--( ्रादर से) क्या कख मूनिक्रा स्देशा लार १ 
कलुकी--दं पम्‌ । 
दुष्यन्द--तौ सोमरात पुषित से कट दे कि इन ग्राश्रम बासियौ कीवेदकी 


विधिसे सन्कार करके श्रपने सायल्वे मभौ तव तक तपरस्विय 


4 
( 


शङ्कन्तला नायक | क + ४ न ६७.. 
से मेने योग्य स्थान मे तरैठता द| न 
कचुकी --जो श्राश । । 9 । 


0 - [म्र जाता] 
दुष्यन्त ~ (डढ कर्‌) दे प्रतीहारी, त्रग्निस्भान की गेल कता |, ` ' , 
प्रतीहाती-मदाराज यह गेल्लहै।, , ` । 
दुष्यन्त--(इधर-उधर फिर कर भधिकारके बोकका दुःख दिखाता इभा) 
श्मपनां श्रपना मनोरथ पाक्रर सव प्रसन्न दो जाते ह परन्तु राजाङ्ी 
कृतार्थता निरी क्लेश भरी हातीदहै। ,' ` /.\ 
दोश--दाय मनोरय फे लये. श्रभिललाधा भरि जाति । । 


हाथ लगे कौ राखिबो, करत खेद दिन रात ॥१७१।। 
', श्पताहूय जानिये, सयो छत्री कर माहि । " ^ 
देति कष्ट पद्रत्े इतो, जेतो, मेय्ति नाहि ।॥१४२॥ ॥ 
( (नेरथ्य म) 
दो ढाड़ी-महाराजकीजयर्दे!  , ` 
पदला ढाड़ी-- | 
कदला--निज कारण दुख ना सद्यो, पराः काज । # 
राजकुलन व्यवद्यार यष, सो पबहु महाराज ॥ । ~ 
अपने शिर पे लेतः, वषा शतश घाम । 
जिमि तरर दित पथिक के; निज तर. दै विश्राम ॥१७३॥ , । 
दुस्रा- व | ध 
छष्पय-- दुष्ट जनन बश करन जेत जने दद प्रचंडदहि। 
देत दड उन नरन चलत मर्याद जो छंडदि ॥ 
करत प्रजा प्रतिपाल कलह के मूल विनाशि । ` , - 
जिदहि निमित्त दरपजन्म धम्म सव, करत प्रकाशदहि ॥ 
, महाराज दुष्यन्त जु , चिःर्जीवोनित नवल वय ! ` 
६ मेटि विश्च ज्यात सव, परजदि करि राखो. अमय ।१७५॥ 
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दोहा- घन वैभव तौ श्रौर हू, बहुत छतरियन मार्दि । । 
चै सुप्रजा हित वमिं म, श्रधिक मेद कल्ठु नारिं ॥१५५॥ 
सोर राखत वन्धु समान, यादी ते तुम सवन को। 
करत मान सन्मान, दुःख न काहू देत दौ ।॥१७६॥ 
दुष्यन्त--इन्डोने तो मेरे मलीन मन कोरर इराकरदिया। 
[ इधर.डधर फिरता ह ] 
अतीक्षरी--मद्यरान, श्रग्निशाला की हंत लिपी-पुती स्वच्छं पडीहग्रौर.. 
निकट्हीदहमधेनु धी है वर्दी चलिये। 
दुष्वन्त- (देवक के कन्धो पर सहारा क्लेता हुश्रा चत पर चद कर बैठताहै) 
हे प्रतीहारी, कण्व मुनि ने किस निमित्त हमारे पाख श्छुपि मेजेर। 
तपसीन कै कारन मोँदि किणो, श्रव ्राय वड़ो कोई विश्च परयो) 
वनचर किधो पशु पक्षिनि मे, काह दुष्ट नयो उतयात कर्यो ॥ 
फल पूलिवो वेलि लता वन कौ, मति मेरे दी कम्मनते विगसयो | 
इतने मोहि घेरि सदेह रदे इन धीरज मेरे दिये को इर्यो १७७} ~ 
भतीदारी--मेरे जान तो ये तपस्वी महाराज के सुकमा से प्रसन्न होकर धन्य- 
वाद देने श्रये र । 
[शङ्न्तल्! को साथ लिए हूए गोतमी खहित सुनि 
श्रते है भौर कंलुकी श्रौर पुरोहित उनसे भगे ई] 
दारपाल--दधर श्राग्रोा, महात्माश्नो इख माग आश्रौ | 
- शारद्धरब-दे शारद्त-- | 
यदपि भूप वृहदै वड़ भागी, थिर मर्याद धम्म ग्रनुसगी। 
जासु प्रजा न नीचहु कफाई, ऊुमत कुमारग लीन न दई | १७८ 
पमं तौ नित र्या केली, यतिं नार्हिं सुद्ात रखदेलीं। 
मनप भरर मोहिं यद द्रप द्वारा. दीखत जिमि घर्‌ जरत कंगार ॥ २५६ 
-शारदत~---सत्य दै जव से नगर म घेते द्यी दश)-मेरी भी दे गई द- 
दोष्ा-इन छख -लोभी जननर्म॑, देखत हू,चा माव 1 
न्हायो योयो लख ज्या, मेले को दुख पाय ।१८०॥ 


1 १८ र 
शङन्तां नोब्छ ] . . ... `: ~ ` १९. 
। शरथवा शुद्ध श्रशुद को, सोवत को जागत । 
| बधुन्ना को जैसे लखत, कोई मनुर सुतंत | १०२१॥ ध 
 शङकन्तला--( श्रसगुन देख कर ) हाय ! मेरी दादिनी ्मोल.क्यो फड्क्तीहै १ 
गोतमी--देव शल करेगा, तेरे भरता के कुलदेव श्रमंगलो को मेरि वके 
५, ` बुखदेगे। , ."., # । 
` परोहित-(राजा को बतल्ञाककर 2 हे तपस्विनी, वणांभम के प्रतिपोलश्री 
महाराज श्रासन से. उठाकर तुम्हारी बार देरते ह इनकी श्रोरं 
देखो। - ` ५ 
` शारगरव-हे ब्राह्मा यह तौ बङी बड़ाई की बात हे, परन्दु दम से पूणो तौ - 
यह इनका धमे दी दै-- ' र. 
बोहा--फल श्राप तरवर मुके, भुकत मेष जले.लाय | ` 
विभौ पाय सज्जन भुके, यद परकाजि युभाथ ॥१८२॥ 
 मरतीक्षरी--मद्राज. ये ऋषि लोग प्रसनन मुल -दौखते हं इससे मै जानतीर ` 
५ किकोईैकष्टकाकामनदीलाए। . । 
 इष्यन्त--( शङुन्तनना कौ भ्रोर देख कर ) तो यह्‌ भगवती कोन ह! 
" ` ्दोहा--पृषट पटक श्रारदे, को ठी य बाल। र 
परे- दीठ परं नदी जाको, सूप रसाल । । १८९॥ 
यह तपसिन के वीच मँ, देषी परति लला । 
ल मनं कोपल नई, पीरे पातन - छाय, ॥र८४॥ , =“. 
प्रतीदारो---महाराज, इसका $त्तान्त जानने को तौ मेरा जी भी बहुत चादता 
` दै, परन्त॒ मेरी इद्धि काम नदीं करती । हाः इतना तो क्रूगी कि 
| इस भगवती का रूप दशन योग्य है । | 
दुष्यन्त--पराई खी को देखना ्रच्डा नहीं | । 
रङुन्तला--(श्ाप ही श्राप अपने हक्य पर हाय रश कर) दे दय | तू रेता 
 _ म्योडरतारे, च्रयंपुत्रके परेम की सुध करके धीरज धर | 
पुरोहित-( भागे भाक ) महाराज, इन तपस्वियो का आदर सत्कार 
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विधि-पू्वंक दो चुका, श्रव्ये च्रपने गुरु का कु संदेश। लाए है 
सो सन लीजिये | 
तुष्यन्त--(श्यादर से) सुनता हूं कटने दो । 
दोनों ऋ्षि--(हाथ उडाकर) मदाराज की जय रहे 
दुष्यन्त-तुम सवको म प्रणाम करतादहूं। 
दोनो क्रृषि--श्राप के मनोथ सिदध द| 
दुष्यन्त--मुनियो का तप तौ निरविश्न होता दै! 
शारंगव- - ४ 
दोह्ा--जव लग रखवारे वने, ठुम जग मे महसयज। 
क्यों विगरेगै मूनिनके, धम्म परायण काज ॥१८५। 
ज्योति दिवाकर की रहै, जोलो . मंडल ह्लृय। ` 
धक्रा८ निं ह सके, प्रगट भूमि पे श्राय ]॥१८६॥ 
दष्यन्त-तो श्रव मेया राजा शब्द यथाथ हुश्रा | कदौ लोकह्टितकार कणं - 
मनि प्रसन्न है ! । 
शारंगरव--प्रहाराज कुशल तो तपस्विर्यो के सदाश्राषीन दयी रहती है । गुर 
जीनेश्रापका श्रनामय पृषं कर यद कादै। - 
दुष्यन्त क्याश्राञ्ञाकी दै! । 
. श।रंगरव- किं तमने मेरी इष कन्था को गान्धवं रीति से व्याह लिया, सो 
ग्याह मने 'प्रसन्नता से श्रगीकार किया, क्योकि-- 
, दोदा--तुम्दं मख्य खञ्जनन म, हम जानत ई मूष | 
शकुन्तला हू है निरी, खतकिरिया को रूप ॥?८७॥ 
सेते समृशुखए वरवधू विधि ने दुहू भिलाय'। । # 
वहत दिनन पा लियो, त्रपने दोष मिटाय ॥१८द्‌॥ 
अव इस गभेवती को धर्म्माचरण्‌ निमित्त लीजिये | 
गोतमी --दे रानाऽर्मे मी ङ कदय चाहती हू पर कने का च्रवकाश 
रमी नदीं मिला-- | \ , 
सोरठा--पूञे याने नहि गुरुजन तुक न वन्धुजन ! : ` 


९ 
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शङुन्तलानच्ि] ,` ,“ ` ' `| ७१ 
“ या कारजके मारि, कसो परस्पर बातग्रव ॥श८द॥ | 
'' शङुन्तला-(श्रापषही श्राप) देखू शत्र ्राय्यं पुत्र क्या कहते है| 
दुष्यन्त--यद क्या स्वग हे! , 
शकुन्तला (राप ही श्राप) दे दई ! राजा “का यह वचन तौ निराश्रभ्नि 
४ ` हीदहै] ` .. 
„ शारगर ब~ -यह क्या ! हे रजाःतुम तो लोकाचारः ङी वातं जानते षो 
दोहा--जांय सुष्ागिनी वसति जो श्रपने पीटर धाम। 
लोग. बुरी शंका कर, यद्रपि सतीह वाम ॥१६०॥ ५ 
, याते चाहतः बन्धुनन, रदे, सदः प्रतिगेहं । 
प्रमदा नारि सुलच्छनी, नहु पिया के नेद ॥१६१॥ | 
दुष्यन्त--कवा मेरा इस भगवती से कमी व्वाह हूुश्राया¶ 
शकुन्तलो - (उदा होकर श्राप श्राप) श्ररे मन्‌ } जो तुके डरः था, सोई 
श्रागे.ग्रायां। ` 
' शारंगरव--क्या श्रपने क्रिये मेश्ररचि दहोनेसे धम्मं छोटना राजा को 
 , योम्यहै? 
^ , दुष्यन्त-यह भूटी कल्पना का प्रश्न क्यों करते रो! 
शारंगर व--{करोध से) जिनको रेश्वय्यं का मद द्योता है उनका चित्त स्थिर , 
, नी रहता । 
दुष्यन्त-- यह्‌ कठोर बचन तुमने मेरे दी लिये कदा । 
गोतमी -(शङ्कन्तला से) दहे पुत्री, श्रव योडी -वेरको लाज छोड़.टे, लार 
तेरा घूघट खोल दू जिससे तेरा भत्ता वु पचान ले ] 
(न † [धँषट खोलती है | 
दुष्यन्त-(शङ्कन्तका को दख कर श्राप दहो अाप)- 
दोहा--वरी कि कवहू ना वरी, परी हिये उरमेटः। 
ठाढी रूप ललाम लै, सनमुख मेरे मेर ॥१६२॥ 
सकत न याकौ लैन सुख, नहि मँ स्यागि सकात | 
त्रो भरे सद कुन्द को, जैसे मधुकर प्रात ॥१६६॥ 


। 
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, (सोक्ता हभानेडदै] . 
परतीदारी- (दुष्यन्त से) महाराज तो श्रपने धम्म मे सावधान, नहींतौ 
सन्मुख च्राए से खी र कौ देख कौन सोच-विचार करता है । 
शारंगरव-- राजा, एेसे चुपकेक्योंदोर्देद्टी। । 
दुष्यन्त-दे तपस्वियो ! मेँ वास्म्ब्रार सुच करता हू परन्तु स्मरण नदींदोताकि 
दस भगवती से कभी मेरा विवाह हुश्रा, ग्रौर जवर इस गभवर्तीके 
लेने से मुके चेत्री१ कलने का उर टै तो-क्ों कर इते स्वीकार 
कर सकता हू | 
शकुन्तला (श्रापष्टोश्चाप)देदैव | जोमेरेसंगन्गददीमे सन्देददैःतो 
मेरी वहत दिन की लगी श्राशा द्री । 
शारगरव~-ेसा मक्त कदो- 
जासु सुता वरप तं छलि लीनी, यदह श्रनीति जाके संग कीनी। ` | 
जाने तदपि बुरो नदिं मान्यो, ग्या वम्डारो शुद्ध प्रमान्यों ॥१६४] 
चुरी वस्तु दैके जिमि कोई, चोरदिं साह बनावत दर । 
सोन जोग श्रपमान मुनीशा, देषु विचारि व॒द्ी दिति ईशा '॥१६९॥ 
शारद्त~-शारगरव, श्रव तुम ट्दरो। दे शङ्कन्तला, एमकोनजो कुर कंदेना 
या कद्‌ चुके श्रौर उत्तर-मी सुन लिया श्रवत्‌ कुं कद जिससे इसे 
प्रतीति हो । 
शङ्न्तला--(्राय हौ श्राप) जो वह स्नेददीन रहातौ श्रव सुध दिखाने 
सेक्या प्रयोजन । अव तौ मुके लोक के श्रपवाद से स्या मरचने. 
की चिन्ता । (प्रगट) दे च्रायं पुत्र (ज्राषा कह कर देक जती 
, दै) श्रोरजो व्यादद्ीसे सन्देहरैतो यह शब्द श्रनुनित है। दे 
पुसषंशी; तम कोयोग्य नदी दहै किश्रागे तपोवन मे मुभ सीषे 
स्वभाव वाली को प्रतिशश्रों से फुसला कर श्रव ेसे निर बचन 
कते हो - 


१ जिस मनुष्य की खी दुक्षरे पुरुष से गरसैबती शे वह दश्री कटलाछाहै। 


== 


१ 





1 । < 1 ह \ 
` शेङुन्तला नाटक | । ७ 


दुष्यन्त--(काब प्र हाय रशकर)- पाप से भगवान्‌ बचर्वि। _ 
दोहा-- स्यो चादित तू पदमिनी, करन पातक्री मोदिं । 
,; अरर दूषित मम वंश को में पूत 'हौँ तोहि ॥१६६॥ ` 
| सरिता निज-तर तोरि जौ, रूखन क्तेति खाय । 
1, नीर बिगारति श्रापरनो शोभा देति नसाय ॥१६७॥ 


शकुम्तला~नो तम मूल कर मत्य ही मुके परनारी समभ्तेदोतौलो पते 
केलिये वुम्हारेदी हाथकी मुदरी दू जिससे वुम्दासी शंका 
मिट जायगी । र 
दुष्यन्त---श्रच्छी बेत बनाई | 
. शुन्तला- (गुली देखकर) दाय हाय मुदरी कशे गई | 
। [वदी व्याङुलता मे गौनमी क॑ श्रोर देखती है 
। गोतमी-- जब तैने शुक्रावतार के निकदं सची तीथं मे जल च्राचमन किया 
या तव मुंदरी गिर गई होगी । 
दुष्यन्त-(सुमका कर) स्री की तत्काल बुद्धि यद्य कहलाती | 
` शकुन्तला यह तौ विधाता ने श्रपना ब्ल दिखाया परन्तु श्रभीएकपता 
श्रौर.भी दूगी। 
दुष्यन्त-सो.कष् देम सुनु गा'। 
शेङुन्तला--उस दिन की सुरै जप माघी कुञ्च में वमने कमलकेपरोमें 
1 जल श्रपेने हाथसेलियाथा। । 
दुष्यन्त--तबक्याहुश्रा१ ‹ 
शङुन्तला--उसी छिन मेरा पाला हूश्रा दीघापंग नाम मृगद्धोना श्रा गया - 
। , तुमने उसे बे प्यारसे कदा श्रा द्धोने पहले त्‌ ष्टी पी ले”, 
| - उसने वुम्हं व्रिदेशी जान तुम्हारे दाय से जल नेःपिया | फिर 
उसी पेम ने पिलिायातौ पीलिया । तब तुमने" दस कर 
कदहाथाकि सव कोई श्रपनै ही सदहवासी को पत्यातताहै तुम 
पक बनकेनासीदो।' । 


४ । [ दिन्दी-गचनरमार 


दुष्यन्त श्रपनां ध्रयोजन साधने वालिया की रे्ठी मीटीममूटी ` वातो से तौ 
कामीजर्नो ॐ मन डिगते ₹। 
गौतमी वक्ष राजा एेसे वचन मत कों । यह कन्या तपोवनमे प्लीह, 
छल कविद्र क्या जाने । ६. 4 4 
दुष्यन्त- हे बद्ध तपस्विनी पुनो- ` भ 
दोहा- विना सिखाई चतुरद, तिरियन की विख्यात | - 
पशु पच्छनिद्ूमे लखी, मनुषन कीकट बात ॥श६द 
लेति प्रखल श्रान तं, कोदल्िया पलवाय } ` ५ 
तव लग श्रपने चंदटुश्रन, जव लग उञ्यो न जाय ॥१६६॥ 
शङुन्तला-- (कराध करके) दे श्रनारी, तू श्रपना-सा कुट्लि, हृदय सब का 
जानता है । ठु सा हुलिवा कौन दोगा जो घास पूखसे ढके 
हुए कुएं की भाति धमे का मेष रखता दै 1 । 
दुष्यन्त--(श्राप ष्टी श्राप) इसका कोप वनावट-सा नदीं दीखता श्रौर इसी से 
मेरे मन मे संदेह उपजता दै क्योकि-- - । 
ोश्--बिन सुचि श्राए वियित चित, मेंजुक्द्यो बहु बार । । 
मेरो तेते नां भयो, कह इकन्त मे. प्यार ॥२००॥ 
तव श्रति राते दगन पै, लीनी भौँह चदढाय। 
तारयो चाप मनोज की, मनहू कोप मंश्राय1९०१॥ 
पुरोदित-दे भगवती, दुष्यन्त के सव कराम प्रसिद्ध ह परन्तु यद इमने कमी 
नहीं सुना किं तेरा ग्या इनके साय हूश्रा। 
शङुन्तला- "सुह म खड पेट मे विषः ेसे इस पुस्वंशी के फंदे मे फस 
कर श्रव मँ निलेज्न कलाई, सो ठीक दै। ह 
[सुख पर श्रचल डालकर रोती ई 
शारगरद--जो काम विना-विचारे करवा जाय इसी भांति दुख देता दे। 
इसी ते कदा दै कि- 
दोक्ा-विन परखे करिये न्दी, कुं इकन्त सम्बन्ध | 
एसे कारज के विषय, निरे न वनिये अन्धं ॥२०२॥ 


शङ्कन्तला'नाटक |. ७१ 
 श्रनजाने मने के मरम, जुरतिं कर्हूजो प्रीत्ति। 
, ^, "पलट तैर बन जाति फिर, पे यादी रीति ॥२०३॥ 
दुष्यन्त-- क्या तुम इसी क व्रातो की प्रतीत करके मुके इतने दोष 
`, लगतिदही। ~ 
# शारगरव-(श्रवक्षा करे) क्या तुमने यह उलग वेद नदीं सुना- 
दोक्ा--जन्महि ते जाने नही, जानी दुल की रीति । 
` ताके वचनन की कदु, करिये नदीं प्रतीति -॥२२४॥ ` 
` । मानि लीनिये.उनदहि.को, सतवादी विद्रान। ` 
: विद्या लों सीख्यो भलो प॑र वञ्चन को ज्ञान |॥२०५॥ 
दुष्यन्त--हे सत्यवादी, भला यह नी मानाकरि दमने दरो को छलना विद्यां 
क्म मोति सीखा है परन्तु कदोतो इस भगवती के हलुलने से ममे 
.. , ` क्या मिलेगा 4" + 
शारंगरव--भारी त्रिपत्ति |  । 
दुष्यन्त-- नदीं नदी, यह वातं प्रेतीत नकी जायगी कि पुख्वंशी श्रपनेवा 
परयि फे लिये विपत्ति मांगते है ` 
शारदत-्ै शारंगरव, इस बति से क्या श्रयं निकलेगा दम तो रुरुकाः 
संदेशालाएये सो सुगेता चुके श्रव चलो। 
। [ राजा कौ भोरं देखकर | 
दो्ा--यह दै तेरी नारि ष) तू याको भरतार। 
राखन छौोडन को सवे, तोदी को श्रधिकार |॥२०६॥ 
, जओआरश्रो गौतमी श्रागे चलो। 
, [ दोनो भित्र भ्रोर गौतमी जाते दहै ।] 
` - शकुन्तला-- दाय इस छलिया ने तौ त्यागी, शरन क्या ठम भी मुभ दुखिया 
को छोड जाश्रोगे । । 
[उनके पीे-पीदे चलती दै] 
गोतमी-- (खडी होकर) वेढा सारंगरव, , शङ्न्तला तौ यद पी-पीके रोती 
श्राती ६! श्रभागी को निरमोद्ी पति ने छोड दिया, त्रव क्या करं १ 


५ 
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शारगरव--(करोध करके शङकन्तजा से) टे कम्टीन ¦ तू क्या स्वतंत्र श्रा 
चती है ! [शकुन्तका थरथराती र |] 
दै जो शङुन्तला चर रेखी, नरपति तोद्ी बतावत जेसी । 
तौ जगमें तर्‌ पतित कवि, पिता गह श्रवन क्यो पावे ॥२०७॥ 
त्रस जो जानति दै मन मादी, दोप्र कियो मैने कहु नादी 4 
तो यहि रहति लगे त नीक, दासी हू बनिके निज पी की ॥२०८॥ ` 
दुष्यन्त--दे तपस्वियो क्यो इसे धोखा देते दय, देखो- । 
दोक्षा -- चन्द्र जगावतु कुमुदनी, पद्विनि ही दिन नि । , 
जती पुखर कर्हुना गर्दै, प्रनारी को हाय ॥२०६॥ 
शारंगगव--सत्य है, परन्तु वुमरेसेद्ो कि दूसरी का संग पाकर श्रपने पदले- 
किये को भूलते हो फिर श्रध से डरना केता | 
दुष्यन्त-(घुरोहित से) मेँ ठम से इस विषय मे यह पृषता दू- 
दो्टा-कैमे दीं वौ भयो, क भूठी यह नारि! 
एसे संशय के विषय, ठम कदु कदो विचारि ॥२१०॥ 
कि्धौँ दारत्यागी वनु, कर याको श्रपकार | 
कै परनारी परस को, लहु दोष सिर भार ॥२११॥ 
पुरोदित- (सोश्च कर) श्रव तौ यद करना चादिये | 
दु्यन्त--क्या करना चादिये सो कृपा करकेकटो | - 
पुरो हित-- जव तक इस भगवती के वालक का जन्म दो तब तक्र यह मेरे षद्‌ . 
रदे, क्योकि ग्रच्छे ग्रच्छ ज्योतिषियोंनेच्रागेष्धीकहरखादे कि 
चाप के चक्रवर्ती पुत्र देगा, सो कदाचित्‌ इस मुनि-कन्या के रेखा 
ही पुत्र दो, जिसके लक्तण चक्रवर्ती के से पाएजार्ये तौ इसे त्रादर 
से रनवासमेलेनाश्रोरन दोतौ यद श्रपने पिताकेश्राभरमको 
चली जायगी | 
दुष्यन्त--जो वम वड़ो को ्रच्छालगेसोकरो। 
पुरोहित (शङ्न्वजा से) त्रा पुनी, मेरे पदे चल! श्रा | 
शङ्कन्तला-- रे षरती, त्‌ मुभे रौरदे्मँ रमा जाडं 


~ 


शङ्न्तल्ला नारक | ५ न । ७७ 


॥ 


[रोकी इ पुरोहित र पीदे-पीद्वे तपस्वियों सहित जाती र मौर राजा 
शाप के वशं मूज्ञा इपर मी गाङुन्तला हइ का प्यान करत! है| 


( मेपभ्यमें )-श्रहा ! वड़ा त्रचम्भा हूश्रा। ति 
दुष्यन्त-( कान लगाकर )---स्या हुश्रा!१ [ पुरोहित श्रता दै ] 
पुरोध्ति-{ श्राश्चय करर ) महाराज ! यह श्रदूमुत बात हई । 

र दुष्यन्त--क्या हुश्रा१ ~ ट 


 पुरोहित--जव यँ से कर्व के चेलो की पीठ फिरी-- „` ^ 
दोहा-- निन्दा च्रपने भाग करी, चली करत वह तीय । 

, रोई बाह प्रसार के, भद तिथित श्रति हीय | 
दुष्पन्त--तव क्या हुश्रा १ ` ` 
पुरोहित-- 

दोक ---तव रप्र तीरथ निकट, जने कित तें श्राय, 
^ ज्योति.षक तिय रूपमे, लै गड वाहि उडायं ॥२१३॥ 
~ [ सब ग्रारचय करते है ] 
, इुष्यन्त--षएक जो वात पदले भास गई यी सोई हुई । श्रव इसमे तकं करना , 
निष्फल ह । तुम जाश्रो विश्राम करो। 


ह 


न~~ 


पुरोहित-मदारयाज की जय हौ | [ बाहर ्रातार] 

दुष्यन्त-हे वेत्रवती मेरा चित्त व्याकुल हो र्हादैतू-मुे शयन स्थान की 
गेल वेता} ` . 

प्रतीदयरी--मदाराज, इस माग आइये | 4 


॥। 


दुष्यन्त, चलता हुध्रा श्राप ही श्राप )-- 
दोदा--बिन तरार सुधि व्याह क}, मै त्यागी मनि धीय । 
, ~ वै दीयो मेरौ कहत, वहरसाची दै तीय ॥२१४॥ । 
। # { सब्र जवे] 
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वेषणवता आर भारतवषं 


[ लेखक--श्री मारवेन्दु हरिश्चन्द्र | 


यदि विचार करकेदेखा जायगातो स्पष्टहोगा क्रि मार्तवषर का 
सवसे प्राचीन मत वैष्णव दहै । दमरिग्रोयलोगोने स्वस प्राचीन काले 
सभ्यता कां श्रवलम्बन क्रिया श्रौर्‌ दसी देत क्या धमं क्रया नीति सव विघयके' 
संसार माज के ये दोक्ञागुर ईं रर्यो नेग्रादि कालमे सूर्यं ही,कौ श्रपने 
जगत्‌ का सवरसे उपकारी श्रर प्राणदाता सममकर व्रह्म माना श्रौर इनका 
मृल मन्त्र गायत्री इसी से इन्दी सूर्यनाशयण की उपासना मे कदा गया ह | 
पूयं की किर “श्रापोनारा इति प्रो श्रापो वे नरवूनवः' जलो म श्रोर मनुष्यो 
मे व्यप्र करती रश्रौर इसद्वारा द्यी जीवन प्राप्तद्ोता ई इसीसेसूयं का 
नाम नायायण्‌ हे । हम लोगो के जगत्‌ के ब्रहमात्र जो सव प्रत्येक ब्रह्माण्ड 
हइन्दींकी श्राकषण शक्छिसेस्थिररहं इसी से नारायण का नाम श्रनन्त 
कोटि व्रह्मारुढ दै । इसी सूयं कावेदमें नाम विष्णु हे) क्रयोकिरन्दीं कौ 
व्यापकता से जगत्‌ स्थित दै! इसी से श्रयो मं स्वसे प्राचीन णक दी 
देवताये च्रौर इसी से उस काल के भी त्राय वैष्णव ये] कालान्तर में पूर्य मे 
चतुयुज देव की कस्पना हू । “व्येयः खदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणः 
सरधिजासनसंनिविष्ट' 1? नततद्धिष्णोः परमं पदम्‌, विष्णोः कर्माणि पश्यतः 
ध्यत्र गावि भूरिश्ेगाः इदं विष्णु-विचक्रमेः इत्यादि श्रुति जो चुं नारायण के 
श्राधिमौतिक पेश्ययं क) प्रतिपादक थी, श्राधिदेविक सूयं की विष्पुमूति,के 
वणन में व्याख्यात हदं चि जिस रूप सेदो वेदोंने प्राचीन कालसे 
विष्णु-मह्मा गाई उषके पीर उससयंकी एक परतिमूति ध्रथ्वी पैर मानी 
गई, ग्र्थात्‌ श्रगि च्रार्यो का दुसरा देवता अग्नि । च्नग्नि य्ञहै श्रौर 
“वक्षो वै विषुः? । गृह्नीसे दद्र देवता माने गये! श्रह््णंके पक छोड़कर , 
दो देवता हूए ! फिर तीन च्रौर तीनसेग्यारद को वूविधि करनेसे तैंतीस 
श्रौर इस तैतास से रतैतीर करोड़ देवता हुए,। इस विषय का [विशेम वणन 
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ग्नन्य प्रसंग मे करेगे | यों केवल. इस बात को दिखलाते दकि वच॑मान 
` समय मरे भी भारतवषं से श्नौर्‌ शैष्णवता से कितना 'वनिषठ सम्बन्ध है| किन्तु 
योरोपकैपू्ी विया जानने बलि विद्रानोका मत हे किष्ट्रश्रादि श्रायों 
, के देवता नदीं (१) वह त्रनारयोँ,( ०१618) 07 0181180 ) 
| के देवता ईह | इसके वे लोग श्राठ कारश देते हं प्रयम वेदो मे लिङ्ग.पजा 
~ का निषेष है । यथा वसिष्टःइन्द्र के विनती करते है कि दमासै. वस्ुश्रोको 
!शिरंनदेवा (लिज्गपूजक) से वर्चाश्रो इत्यादि । श्रुग्वेदं शरीर श्रन्याय 
ऋचां मे भी शिश्नदेवा लोगो को श्रसुर दध्यु इत्यादि कहा है ब्रौरष्द्रमे , 
 भीसुद्रकी स्तुति भयंकरभावसेकीहै। दूसरी युक यह है कि स्मृतियोमें 
 , लिङ्खपूजा का निषेध दै प्रोफेसर मेक्षमूलर ने वशिष्ठस्मृति के श्रनुवाद 
क स्यल मे यह विषय बहुत सट लिखा है । तौर युक्ति वे यहे कहते है कि ` 
लिङ्गपूजक ग्रोर दुगभिरवादिकों के पूजक ब्राह्मणको पंचि से बाहर करना 


कम ~ 


क्िखा हे । चौथी युक्ति यह कहते ई किलङ्ग कातथा दुगमिरवादि का, , ,, 


 ,निरमास्य खाने मेँ पाप लिखा ६ । पोच्ववें शाश्ों मे शिवमंदिः ्रौर मैरवादिको , 
` के मंदिर को नगर क भादर बनाना लिखा ह । छख वे लोग कहते कि 
रोववीज मन्त्र से दीक्तित-ओ्रौर शिव को छोड़कर देवता को न मानने बाले 
देसे शुद्र रव भरतवं मे बहुत दी योद हं । या तो शिवोपासंक स्मातं हैया 
शा । शा भी शिव को पाव॑ती के पति,समकर विशेष श्रादर देते ह कृ 
स्श्वर समभ कर नदीं । जगमादिक दक्षिणं मे जो दलित); शैव हं वे बहुत 
दी योहं । शा तोजो दीक होते हवे भ्रयः कौलैषही हो जाते है| शौर 
गाणपत्य, की तो कु गिनती ही नही । किन्तु वैभ्णवो में मध्य श्रौर रामानुज 
को दोष्कर शौर इसमे भी जो निरे ्राग्ही ह वे धी तो साधास्ण्‌ सातः से ' 
| भिन्न ई, नदीं तो दीधित वैष्णव भी साधारण जन समाज से ई भिन्न 
नदीं जरोर एक मकार से श्रदीकित वैष्णव तो सभी ह। सातवी युछि इन 
 लोगोकी यदहहैकरिजोच्रनार्थंलोगण पराचीन कालमे भारतवषं में रहते ये 
शरोर जिनको श्राव, लोगो ने जीता या बह शिर्ष विचा, नदी जानते ये शरोर 
इसी देष लिङ्ध, टोका प्रो षिदधपीठ इत्यादि पूजा उन्दी लोगो की है जो श्रना 
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ह | श्राउवे शिव, काली, भैरव इत्यादि के वसन, निवास, त्रामूर्षण श्रादिक 
सभी आयो से भिन्ने | स्मशाने वास, अ्रस्थिकी माला श्रादि जेसी ह्न 
` लोगो की वेषमूषा शाखो मं लिखी ह वद च्रार्योचित नदीं हे इसी कारश 
शाखो मे शिव का, थ्गु ओ्रौर दक श्रादि का विवाद कई स्थल पर लिखा है 
ग्रोर स्द्रभाग इसी हेतु यच के वादर दै । यद्यपि ये पूर्वां युक्छियां योरोपीय 
विद्वानों कीरै; हम लोगो से कोई सम्बन्ध नदीं, किन्तु इस विषयमे वार 
` -वाल्ते क्या कहत ई, केवल य दिखलाने को वर्धो लिखी गई ह । 
पाङ्चिमात्य विद्वानों का मतःदहै कि श्यं लोग (47218) जव 
मध्य एशिया ( (1608 ^.578. ) मये तभौसेवे लोग विष्ुका 
-नाम जानते ई । जायद्टियन (07087187 ग्रन्थ जो ईरानी श्र श्रायं 
शाखाश्रों के भिन्न दने के पूव क लिखे उनर्मेभी विष्यु का क्णनद। 
वेदो के तआररम्भक्राल से पुराणों के समय तक्र तो विष्णु मस्मि श्रायग्रन्योमं 
पूरं हे । वरच तन्त्र श्रौर श्राधुनिक्‌ माषा अन्यो मँ उसीर्भोति एकक विष्णुं 
मदिमा का रज्य इ। 
परिडितवर वाब रजिन्द्रलाल मित्र ने वेष्णवता के कालकोर्पाच भाग 
म विभक्त कियाद) यथा (२) वेदोंके आदि समय ओ वैध्वतां (२) त्रा्मस््‌ 
-के समय की वैष््वता, (३) पाणिनि के श्रौर इतिद्ासों के समय को वेभ्णवता 
(४) पुराणो क उमय की वेष्वता, (५) आधुनिक समय की वैष्णवता | 
वेदों के च्रादि समव सेविष्ु की ईश्वरता कही गई ई । ऋग्वेद 
सितता म विष्मु की वहत सी स्वति दै। विषु कोकिसी विशेष.स्थानका 
नायक या किसी विशेष तत्व वा कम्म कास्वरामी नदीं कहा दै, वरंच सवेश्वर 
कौ भा, स्ति किया है। यथा विष्युषथ्वी के सातों तद्य पर फैला ई। 
विष्पूु ने जगत्‌ को श्रपने तन वैर के भीतर किया" जगत्‌ उसौ के रजमं 
लिपटाहे । विष्मुकेकमोको देखोजो किडन्जा सखा दै। ऋषियो |` 
विके ऊचे पद कोदेखो, जो रक श्रो क्री मोत्ति द्माक्राश में स्थिर दहै) 
` परिडतो ! स्ठुति गाकर विषु कै ऊंचे पद क्रो खोजो, इत्यादि  ब्राह्यरो ने 
इन्दी मन्त्री का बड़ा वित्तार क्रिया हे श्रोर श्रव तक यश, शेम, श्राद्ध श्रादि 
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¦ समी कर्मो मयेमन्त्रप्डेजातेरहै। रसे दी च्रौर स्थानौ मे विष्णु को जगत्‌ 
फा रत्ॐ, स्वग श्रोर प्रष्वी का.बनाने बाला, सयं शरोर अन्धेरे का -उघ्यन्न 
करने वला टत्यादि लिखा है । इन मन्व मे बिष्पुके व्रिषय मेत्प का 
: , परिचय इतना दी मिलता है कि उसने अपने तीन पदों से जगत्‌ को व्या 
कर रखा ई । यास्क ने निष्क्तमे श्रपने से पूव केदो ऋषियों का सत इसके 
शरथेमे लिखा है ।.यया शाक ` मुनि लिखते है कि दश्वर का प्रथ्वी पर रूप 
श्रन्नि ह, पनम्‌ विद्युत्‌ श्रोरश्राकाश मे सूर्यं है। सूर्यं की पूजा किसी 
समय मस्त पृथ्वीमेंहोती थी यह श्रनुमान होता दहै । सव भाषाश्रोंमे 
द्यपि यह फदावत प्रसिद्ध दैक उठते हृ सूं को सर पूता दै + श्रवस 
भाव चुं के उदय, मध्य श्र त्रस्त की अवस्था का तीन पद्‌ मानते ह| 
दुगा वायं श्रपनी टीका म उसी मत की पुष्ट करते ह । सायणाचायं विष्टु के 
भावन श्रवतार पर इस मन्बको लगते । भिन्छु यज्ञ त्रार श्रादित्य द्री विष्णु 
& इत बात को वृहत लोगो ने एक मत देकर भना हे । रस बिष्णु उस 
समव श्रादित्य ही को नामान्तर से पुकार स्वयं विधु देवता दित्य 
से भिन्न ये, इसका भगड़ा हम यदय नं करते | यहो यह खव लिखने 
हारा केवल यह राशये है करि श्रति प्राचीन कालस विषु हमारे देवता 
हं । श्रग्न, वायु श्रौर बूय यह तानो रूप वष्ुकेदह; इन्दी ते ब्रह्मा शिव 
रोर विभु यदं तीन मूतिमान्‌ देव हुए ई । | 
„ बाह्यस के समयम विष्णु कौ महिमा स्यं से भिन्न कटकर विस्तार 
स्पसे वणित दै श्रौर शतपथ रेतरेय श्रौर ते्तिरीय ाद्यण मे देवताश्रौ का 
दार्पाल, देवतार्श्रोक्त हेतु जगत्‌ का राञ्प' बचानेवाला इत्वादि कहकर 
लिखादहै। . | 
र्ति्यखो मे रामयणश्रौर भारत मँ विष्ुकी महिमाद्पष्ट द, 
प्रच. र्तिटासो केसमय मे विष्य के श्रवतारों का ्रथ्व पर माना 
जाना भी प्रगट द । पाणिनी के मय के वहत पूवं कष्णावतार, क्ृ्णपूजा 
रोर कृष्णभक्त प्रचलित थी, यट उनके चूल ही ते स्पष्ट हं । ध्वथ। जाविका्ये 
चापरये वासुदेवः ॥५।३॥ ६॥ ष्णं नमेन्चेत्‌ खखं वायात्‌ ।६३।१५ इ ° 
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वासुदेवे भक्तिरस्य वासुदेवकः ॥४।३।६८।॥ गओौर प्रचुम्न, श्रनिसद्ध श्रौर 
सुभद्रा नाम इत्यादि के पारिनि के लिखने ही से.सिद्धदै किउससमय के 
त्रतिपूरवं कृम्णावतार की कथा भारतवपं म फेल गई थी । यूनानि्यो के उदय ` 
के पूवं पाणिनि का समय सभी मानते है । विद्वानों कांमतहिकिक्रम से 
पूजा के निवम भी वदले तथा धूं मे यज्ञाहुति, फिर वलि शरोर त्रष्टोंग पूजा 
रादि दई ्रोर्‌ देव विषयक ज्ञान की दृद्धि के ग्न्त मे सव पूजन श्रादि से 
उसक) भक्ति श्रेष्ठ मानी गड | 

पुराणो के समयमे तो विधि पूवक वैष्णव मत कैला हुच्रा था, -यह 
लव पर विदित ददी है" वैष्‌ पुराणो कीं कौन के, शक्ति ग्रोर शैव पुराणो 
म भी उन देवताश्रो की स्वुति उनको विषु से सम्पूणं भिन्न करके नही 
करस्वेटहु| च्रव जैसा वैष्णवमत माना जाता है उनके बहत से नियम 
पुराणों के समयसे शरीर फिर तन्त्रो के समयसे चले) दो हजार वषं "की 
पुरानी मूत्तियौँ वाराह, राम, लक्ष्मण श्रौर वासुदेव की मिली ई ग्रौर उन एर 
भी खुदा हृुश्रा ई कि उन मूर्तयो की स्थापना करनेवालों का वंश भागवत 
श्र्थात्‌ वैष्णव था । राजतरंगिखी केषी देखने से राम, केशव श्रादि मूर्तयो 
की पूजा यद्य बहूत दिन से प्रचलित हे, यद स्पष्ट टौ जाता है । इससे इसकी 
नवीनतां या प्राचीनता का भगडान करके यहाँ थोडा-सा इस श्रदल-बदल 
का कारण निरूपण करतेर्दै। 

मनुष्यके स्वभावं म यह वाति कि जव वह किसी बातत पर 
प्रवृत्त द्योता दै तो क्रमशः उसकी उन्नति करता जाता है -श्रौर उस विषय 
को जवं तक वद्‌ एक शन्त तक नदीं पहुंचा लेता सन्दुष्ट नदीं होता । चयं के 
मानने की श्रोर जव मनुर््यों की प्रवृत्ति हई तो इस विषय- कोभीवेलोग 
पेसी द्यी सृक्ष्मद्ष्टि से देखते गये! 

प्रथमतः कमे मागं में फेखकर लोग श्रनेक देवी देवों को पूनते ई, 
किन्तु बुद्ध का यद्‌ प्रत धर्मे है कि यद्‌ ज्यो-ग्यों समुज्ञ्वल दोती है श्रपने 
विषय मात्र को उज्ज्वल करती जाती है । योङ्की बुद्धि वदने हीं से यह विचार 
चित्त म उत्पन्न होता है किं इतने देवी देव इख श्रनन्त सष्टि के नियामक नद 


॥. 


\ 


वैभ्णवता श्रौर भारतवपरं । ० ठरे 


म 


हौ सकते, इसका कर्ता स्वतन्त्र कोई विशेषं शकछि-सम्यन्न ईश्वर. ह तप 
उसका स्वरूप जानने को इच्छा दती दहै; श्र्थात्‌ मनुष्य कमकार्ड से'शान- 
क।[णडमें श्रता ई शानक्ारड मे सोचते-सोचते संगति श्रौर रुचि के श्रनुसार 
यात) मनुष्य फिर निरीश्वरवादी दो जातां है या उपासना में प्रवृत्त होता है] 


उस उपासना की विचित्र गति दै। यद्यपि ज्ञान बृद्धि के कारण प्रथम मनुष्य 


साकार उप्रासना क्रीड़करर निराकार की शुचि करता हे, किन्नु उ पसना करते- 
करते जद मकि का प्राबल्य हृश्रा वदं श्रपने उस निराक्ार उपास्य को भक्त 
फिर साक्रार करने लगता दै | चड़-वडे निराकारवादयों नेमी प्रमा दशन 


दो? श्ररने चस्णकमलो को हमारे सिर पर स्थानदो, श्रपनी साधुमयी वणी ` 


श्रवण कराश्रो इत्यादि प्रयोग कियाद) वैते ही प्रथम घय प्रथ्वीवासियों 


कोसक से विशेष श्राश्चरयं श्रौर युखकारी वस्तु वोध हुई, ठससे फिर उनमें 


देवधुि हुई । देषधुद्वि दोने दी से श्रधिभौतिकः सूयं मणडल के भीतर एक 


, अअधिदैविक नारायण लाये गये । फिर श्रन्त मे कदा गया कर नारायण एक 
पूयं हा मे नली सवत्र है, श्रीर्‌ त्रनन्तकोटि सूरय, चन्द्र, तारा उन्दी के प्रकाश 


से. प्रकाशित ई श्रयत च्राव्याहिमिक नारायण की उपाष्नामेलोगों की 
परवृत्ति हुई | । 
 इन्दीं कारणो से वेष्णवमत क प्रवृत्ति मारतवष मे स्वामाविकहीहै 

जगत मे उरपाषना मागं दी म्रुल्य घमै-माग सममा जाता है| क्तानि, मु- 
स्मान, .नाह्य, बौद्ध, उपासना सब के यर्दा मख्य ई । किन्तु, बोधो मे श्रनेक 
षिद्ध की उपासना श्रौर तपश्रादि शुभ कामों के प्राधान्य से वद मत हम 
लोगो के स्मातंमत के सदश दै श्रौर ङस्तान, बाह्य, मुसंस्मान श्रादि के धर्म 
मे मकि की प्रधानतासेये श्र वैणवं के सदश ई । इंजील में वैष्णवों के 
मन्थो स बहुत 'सा विषय लियारेच्रौर रखा केचरि्रमे ध्राङृष्ण॒ के चति 
का सादश्य बहुत हे, यह प्रिपय स्विस्तार भिन्न प्रवरन्ध में लिखा गया ३। 
तो जव ईषादयां क मतकोदहीहम वेभ्णवोंकाश्रनुगामी विद्ध करस्केर 
फिर मुसव्मान जो कृस्तान के श्रनुगामी ₹वे हमारे त्रतुगामी दो चुके। 

यद्य'पे यह निणय करना श्रव अति कठिन दै कि.च्रति प्राचीन भ्रुव, 


| 
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मरहाद श्रादि मध्यावस्था के उद्धव, च्रारुणि परीनितादिक च्रौर नवीन काल 
के वेऽएवाचा्यां के खान-पान, रहन-सहन उपासना-रीति; वाह्यःचिन्ह श्रादि 
म कितना श्रन्तर पड़ा दहै, कन्तुः इतना दीका जासक्ता है कि विषु 
उपासना का मूल सच्रररति प्राचीनकाल से श्रनविच्छिन्न चला श्रताहै। 
भ्रव, प्रहादादि वैष्णव तोये. किन्तु अव के वैष्णवो. की माति कंठी, तिलक 
मद्रा लगति ये-श्रौर मर ग्रादि नदीं खाते ये, इन वातो का विश्वस्त यमाण 
नहीं मिल्लता । एेते ही मारतवप्र म जेष धर्म॑र्चिश्मव है उससे स्पष्ट दोता 
दकि श्राय चलकर वैष्णव मत मे खाने-पीने का विचार च्ुटकर बहुत-खा 
श्रदल-वदल श्रवश्य दोगा | यद्यपि च्रनेक श्राचा्यौ ने इसी श्राशा से मत 
प्रवृत्त किया कि इसमे सव मनुष्य समानता लाभकर श्रौर परस्पर खानपानादि 
से लोगों मे एक्य व्ह च्रौर क्रिसी जातिवणं देश का'मनुष्यक्योन हो वैष्णव 
-पंकिर्मश्रा सकै, किन्तु उन लोगों की उदार इच्छा भली-मांति पूरी नदीं, 
केकि रमातंमत ॐ श्रौर ब्राह्मणो उ¶ विशेष दानि के कारण दख मतके 
लोगो ते उस समुन्नत भावस उन्नति कोराक्र दिया, जिसमे श्रव वैष्णवों 
डुश्राद्टुत खव से वदु गया । वह्ुदेवोपाल की धृणा देने क चरथ -वैष्वार्‌ 
तिरिक्त ग्रौर किती का स्पशं वचाते वर्तक एक वात थी, क्िन्तुश्रवतौ 
वैष्णवों दी मे एेसा उपद्रव फैला है किएक सम्प्रदाय वेः वैष्णव दृसरे सम्प्रदाय 
चाले की त्रपते भदिरमें श्रौर खान-पान सरं न्दी लेते श्रौर सात कनोजिया- 
नौ वष्टेः गाली मसाल दौ गई दै। चिन्ठ॒ काल क वतमान गति क श्रनुसार 
यह्‌ लक्षण उनकी श्रवनति के है| इस कालमतो इसकी तभी उन्नति 
होगी जव इस्तवेः वाह्य व्यवहार च्रौर प्राडम्वर ने न्वूनता होगी च्रौर एकता, 
वटाई जायगी श्रौर आन्तरिक उपासना की उति की जायगी | ण् 
कालेखारैकि लोग उसी मत कौ विशेष्र मा्नेने जिसमे बाह्यदेदष्टन्धून 
हौ । यद्यपि वैष्णव घन भारतवपणं का प्रकरुन धर्म इस देतु उररी श्रोर 
न्यगा की पचि दरोगी, श्रन्ठु उसमें ग्रनेऊ संत्कासे २१ अतिशय च्रवश्यकदा 
ह| प्रथमतो गोस्वामीप्ण अपना रजोगुरे तमोशुणी स्वभाव दोड़ेगे 
तव काम चलेगा । गुर लोर्गोमे एक तो व्द्ि दी नदीं होती, जिसके 


॥ 


बैष्णवता श्रौर भारतवपरं ] 4 +^ = 


` न रीन से. शील, नग्रेता श्रादि उन्म ङ नदीं योती । दुसरे यातो वे शति 
सूखे क्रोधी होते या श्रतिविलासलालस दा-दोकर स्तयो की भाति सदा 


पणी देखा करते ई | श्रव वेद षव सभाव उनको क्लोड देना' चाहिये 
क्योकि इस उन्नीसवीं शताम्दी में वह्‌ `श्रद्राजाङ्य श्रव नहीं वाकीह। श्व 
कुकमीं गुरू का भी चचरणामरून लिर्या जाय वह दिन छप्पर पर गये ।* जितने 
बू लोग-्रभी तकर जीते ईं उनी से शील-तक्रोच से प्राचीन धमे इतनामभी 
चल रहा है बीत प्रचीस वषे पीङ्ठि फिर कुं नदीं है | श्रवतो गुरूगास 
चरित्र रेसा होना चाद्ये कि जिसक्रो देख सुन कर लोगों मेश्रद्धा सै स्वयं 
चित्त श्राकृष्ठ दो । खीजनो का मन्दिसे से सहवास निदत्त कियो जाय | केवल 
इतना री नटी भगवाम्‌ श्रीकृष्णचन्द्र. की केलि कथा जो जरति रहस्य होने पर 
भ) बहुत परिमा से-जगत्‌ म॑ प्रचलित है वद केवल श्रन्तरंग उपासको पर 


~ द्धोड दी जाय उनके महास्म् मत विशद चरित्र का महत्व यथाशसरूपसे 


\* 


व्याख्यां करके सव को समभाया.जाय | रास क्या है, गोपो कोन ह, य॒द्‌ सव 


, रूपक श्रलक्रार स्पष्ट करके भ्रति सम्पत्‌ उनका ज्ञान वैराग्य भक्कि-वोधक र्थं 


किया जाय | यह भो दवी जीभमसे हम उरते-उरतेकटते हैक व्रत, स्नान श्रादि- 
भी वदी तक्रं रदे जदो तक शर को श्रति कष्टन हो । जिस उत्तम उदाहरण 
केद्वारा स्यापक प्राचावगण, ने श्रात्ममुख विसजन करके सक्ति सुधा से 
लोगो का प्लामित कर दिया था उसी उदादर्णसे परव भी गुस्लोग धम 
प्रचार करं } वादय ग्राग्रदं को छ्लोड़कर केवल श्रास्तरिक उन्नत प्रममयी भक्छि 
का प्रचार करें| देख त्रि दिगदिगन्त से हरिनाम की कैसी ध्वनि उटठती है 
ग्रोर विधर्मोण भी दमगो सिर भुकातेहैकि नदी । तिक्व कवीगपन्धी श्रादि 
च्ननेक दल के दिन्दूगण भी सव च्रापसे श्राप वैर छोड़कर इस उन्नत समाज 
मेमिलजातेर्द कि नदीं] 

जो कोई कहै कि यद्‌ तुम केसे कते दहो कि वैष्णव मत दी भारतवं 
का प्रकेत मत ह तो उसके उत्तर मे हम स्पष्ट करगे कि वैष्णव मत दी भारत 
वष कामत श्रोरवह भारतवषं क) डी लहू मे मिल गया दै । इसके श्रनेक 
प्रमाण ई, क्रम से सुनियेः -पदले तो कवी", दादर स्िक्ख-वाउड श्रादि जितने 
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` पंथ है सव वैष्णवों की शाखा-प्रशाखायं 8 शरोर सारा भारतवष इनं पंथाँसे 


छाया हुश्रा दै) (२) श्रवतार श्रौर किसी देवका नही, क्वोंकि इतना उपकार 


द्यी (दस्यु दलन च्रादि) श्रौरकिी से नदीं साधितहुश्रादै। (२) नामी को 


लीजिष तो, क्यास्यी, क्या पुरुष च्राधे नाम भारतवषं से विष्णु सम्बन्धी ई 
ग्रोर श्राधेमे जगत्‌ दै। कृष्ण भट्ट, रामसिद, गोपालदास, हरिदास, रामगोपान 
राधा, लक्ष्मी, सक्मिनी, गोपी, जानकी श्रादि। विश्वास नदो कलेक्टरी के 
दप्तर से मदु मश्युमार के कागज निकाल कर देखलीनिएया एक दिन डक 
धरमेंत्रेठकर चिटिटयों के लिफाफों की सेर कीजिये । (८ोगंय, काम्य नाटक 
श्रादि 2, संस्कृत या भाषां के, जो प्रचलित ई उनक्र! देखिए { रघुवंश, माध 
रामायण च्रादि अरन्थ विष्णुचरसितरि केही बहून रई (५) पुराणम भारत 
भागवत, वाद्मीकि रामायण यदी वहूत प्रसिद्ध है श्रौर यह तीन वैष्एव,अरंय 
ह । (४) वर्तो मे सखस मख्य प्कादशी दै वद वेष्णव व्रत है ओर 
जितने त्रत ह उनमें श्राधे वेष्णव ह| (७) भारतव्रषं में जितने मेहेरह 
उनरमे श्राधे से विशेष विष्णुलीला, विष्णुपवं या विष्णुतीर्थं के कारण ह| 
(८) तिदवायो की भी यद्यीदशा दै वस्व दोली श्रादि साधारण तिवारी 
ममी विष्ुचरित्रद्ी गाया जाता दै ।,(£) गीत, छन्द चौदह श्रना 
विभ्रगुपर्त्व रै, दो श्रना श्रौर देवताश्रोंके। किती का ग्या हो, रामजानकरी 
के व्याह के गीत सुन लीजिए | किंसीकेबेया दो नन्द बधाई गाय जायगी । 
(१०) तीर्थो मे भी विष्णु सम्बन्धी दी वहत द । श्रयोध्या हरिद्रार; मथुरा 


, बृन्दावन, जगन्नाथ, रामनाथ, रगनाथ, द्वारका, वदरीनाय श्रादि भली-मति 


याद्‌ करके देव लीजिये । (१९) नदियों मँ गंगा, यमुना, मुख्य दै, सो इनका 
महातमय केवल विस्मगुसम्बन्ध से है । (१२) गया मेँ हिन्दू-मात् को पिर्डदान 
कग्ना होता दहे, वर्ध सी विष्शणुपद ह । (१३) मरने ञे पी ध्याम नाम सत्य 
हे"? इसी की पुकार होती ह | च्रोर श्न्तमें शुद्ध श्राद्ध तक्र ध्ेतमुक्छिप्रदो भवः 
प्रादि वाक्य से केवल जन्दन दी पूजे जाते है । वहां तक किं पितृरूपी जना- 
दन ही कहलाते ह । (१४) नायको श्रोर तमार्शो मे रामलीला; रास दही ग्रति 
प्रचलित ई 1 (१५) सखव वेद पुस्तकों के रादि श्रौर श्रन्त मे लिखा रहता ३, 


॥ 


= 


वैष्णवता -प्रौर भारतवपं ] ` क 


(हरिः ॐ, (१४) इस कीजिये तो विष्णुः विष्युः (१७) श्राचमन मे विष्णुः 


_ विष्ुः। (१८) शुद्ध होना हयो तो यः स्मरेत पुरुडरीका न । (*६) पुगे कोभी | 
रामह राम पढ़ते,ह | (२१) जो कोई दान्त के तो उसको राम कहानी ˆ 


कहते ह लङ्कां को वाल गोपाल कहते हं । (२) छुपे मेँ“जितने भागवत, 
रामायण, प्रमघागर, ब्रजविलास छापी जाती है ्रौर देवताग्रों के चरित्र 
उतने नदीं पते । (२३ च्रायं लोगों के शिष्टाचार मे रामराम, जयश्रीकृष्ण, 
जयगपाल, दी प्रचलित ह ।, (२९) ब्राह्मणों के पीडे वैष्णव वैरागीदी को 


हाथ जाङृते द श्रौर भोजन कराते है । (२५) बिष्यु के साला दोन के कारण 


चन्द्रमा को समी चन्दामामा कहते हं । (रद) ग्दस्यके घरपर तुलसी का 
याला, ठङ्कर को मूरति, गसंद भोग लगाने को रहती है (२७) कथा षार 


चार म भागवत दी रामायण की होती है| (रत) नगो केनामसे भी सम 


पुर, गोविन्दगढ़, रधुनाथपुर, गोपालपुरं श्रादि दी विशेष ह । (२६) भिठाई 


म गोविन्दथङ्‌। मोदनभोग श्रादि नाम ह, श्रन्य देवताश्रो का कहीं ड नाम, ` 


नदी है । (३०) स्यं -चन्द्रवंशौ चत्री लोग श्रीराम दृष्ण के वश म होनेका 


श्रव, तक अभिमान करते हं । (३९) ब्राक्षणगण॒ ब्राह्मण देव कद कर श्रव , 


तक कते हं ` ध्राह्मणों मामकीततुः, । (३२) त्रौषधियोमे भौ रामबाण, 


 -नाराग्ण चं त्रादि नाम मिलते है । (३३) कार्तिक स्नान, राधा दामोदर 
क) पूजा, देखिप भारतवपं मे कैसी हे | (३४) तारकमन्त्र लोग श्रीरीम नामदही ` 


का करते ह । (३५) किसी दोस म चले जाद, तूल के यान निकलवा कर 
देखिये उघ पर, जितने चित्र विष्णु लील सम्बन्धी मिलेगे ग्रन्य `नहीं | 
(३६) बारदां महीने फे देवता विष्णुर्। पएसीदी त्रनेक-अरनेक बात है । 


विमुसम्बन्धौ नामः वहुत्‌ वस्तुश्रो के है, करो तक लिखे जोध । 'विष्णुपद ' 


(व्राकाश); विष्ुरात (परीननित), शमदाना, रामधेनु, रामेजो की, गया, 


, सामधनु (श्राक्रारा धनु), रामफल, सीताफल, रामतरोह, भरीफलः दरिगीती, 


रामक्रली, रामक्पूर, रामगिरी, रामगंगा, दरिचन्दन, रामचन्दन, हरिसिंगार, 
दरिकेल, हरिनि (कमल), दरिकेली (बंगला देशी) हरिप्रिय (सफेद चन्दन), 
इरिवासर । (एकादशी), दरिषीज । (वग्रनीव्‌ ), दरिवरषगड, ङष्णङली, 


॥ 


८ $ [ हिन्दी 'गद्-निर्भाण 


ऊष्णकन्द, कृष्णकान्ता, विष्पुफ्रान्ता, (एल) सीतामऊ, सीतावलदी, सीता- 
कुर्ड. सीतामदी, सीना की रसोई, टरिपवंत, दरि का पत्तन, रामगढ रामवाग 
रामशिला, रामजी क्री घोड़ी, हरिपदा (ाकाशगंगा), नारायणी, कन्दैया 
ग्रादि नगर, नद-नदी, पवत फलपूल्ल के सेड नाम र । (जले विषुः स्थने 
विष्णुः) सव स्यान प्रर विष्णु केनामदही का सम्बन्धः विशेषै) त्राग्र् 
छोड़ कर तनिक ध्यान देकर देखिये कि विष्णु से भारनवपं से क्या सम्बन्ध 
हे, फिर हमारी वात स्वयं प्रमारित हती कि नही कि भारतवष्र का प्रकृत 
मत वैष्णवी दै | 
श्रव वैष्णवों से यह निवेदनदहै करि श्रापलोगों का मतं कैसी दृद 
भित्ति पर स्यापित दै श्रौर कैमरे सावंजनीन उदारभाव ते परिपृणं दै यह कुह 
कुक दम श्राप लोगों को समभा चुकरे। उमीभावसे श्रापलौग मी उमम 
स्थिर रदिए, यदी कहना दै 1 ज्सिमावसे दिन्द्र मत श्रव चलता दै उस भाव 
से च्रागे नदरी चननेगा | च्रवरहयल्धोगोंके शरीरक्रा वल न्यूनद्धौ गगरा 
-विदेशौ शिकला मे मनोघरृ्ति वदल गई; जीविका रौर धन उपाजनकेदेतु 
ग्रवच्मलोगों को पोच-्पोच लुः-छः पहर पसीना चुश्राना पड़ेगा, रेल पर्‌ 
इधर म उधर कलक्रत्ते से ला्रौर ग्रौर बम्बर से शिमना दौड़ना पड़ेगा. 
सिविल सविस का, वरैरिस्ययी का इजिनियरी का इम्तहान देने को विलावत 
जाना दोगा, त्रिना वह सवक्िये काम नीं चलेगा | क्योकि देखिए, कृस्तान 
मुखलमान, पारसी यदय ' हाकिम हुए जाते है, हम लगौ की दशा दिन-दिन 
दीन हृ जाती दै। जव पेटभर खानेदह्ीकोन मिलेगा तो ध्म करटो काकौ 
रहेगा, इससे जीवमान के सद्ज ध्म उदरपूरण प्रर श्रव ध्यान दीजिये। 
परस्पर का व्रैर छौडिपः शेव शाक्त सिक््नजोरदयो सत्र से मिलो |ˆ उपासना 
एकद्दय की रन वस्तु दै उसको श्रायं त्ते में फैलाने की श्रावश्यक्ता 
नदी दै । वैष्णव, रोव, ब्रह्मा, श्रार्यसमाजी स्व श्रल्नग-श्रलग पतली-पतली 
डोरी हो रहे ई, इसी से रेङ्वयं रूपी मस्त दायी उनसे नरी घता | उन सव 
डोरीको एक मेब्रोधकर मोदा रस्सा -वनाग्री तव यह हाथी दिग-द्ग॑त 
भागने से सकेगा | त्र्थात्‌ रव वह काल न्दी दैकिष्टम लोग भिन्न-मिन्न 


८; 


4 
५ = 


¡ साित्य जन-समृह ॐ हृदय का विकास दै ] । ८६ 


1 


श्रपनी-श्रपती खिचडी श्रलग पकाया करं | श्रव महाघोगकालं उपस्थित है। 
चारोश्रोर ग्राग लगी हूईहै | दरिद्रताकेमारे देश नलाजातादै। ्रंग- 
रेज से जो नौकरी बच जाती पै उत पर मुसलमान श्रादि गिघमीं मरती दोते 
जाते | श्रामदनी वाणिज्य की थी दही नीं, केवल नौकरी कीथी.सोभी 
धीरे-धीरे खसकी | तो अनष कैसे क्राम चल्ेगा | काचित्‌ ब्राह्मण श्रौर गसाई 
लोग कर क्रि हमको नो मुप्त का मिलता दै, हमको क्या १ इस पर दम कते 
हिक विरोष उन्हीकोरोनाईै। जो करालमाल चला श्राता है उसकी श्रंख 
खोलकर देखो । कुलं दिन पीछे श्राप लोर्णो के मानने वाले बहुत ही थोड़े 
रहेगी । च्व सश्र लोग एकत्रहों। दिन्द्र नामधारी वेद्‌ ने लेकर तन्त्र, वस्व 
भाषा ग्रन्थ मानने वाले त सव प्फ दोप्र अव ग्रपना परमधर्म गह रक्खो 
कि राय जातिमेएकाहो ] इसी मेंधमेक्री रक्ता दै । भीतर तुम्हारे चादि 
जो-माव श्रौरजे-ग उपासना होऊपर मे सर श्रायमाव्र एकम्डो। धर्म 
सम्बन्धी उपाधियोँ को ल्कुटकर वरकृतधमं की'उन्नति कगे | 


1॥ 


जोन भयो => ० 


साहित्य जन-समूह के हदय का विकासहे 
`,  [ लेखक--पं० बालङ्ष्ण मड -| 


 „ प्रसयेक देशका सादित्य उशक्रे मनुष्या के हृदय काच्रादशंरूपर है । 
जो जाति जिस समयज्ञिन भागसे परिपू या परिप्लुत रहती टै, वे सवर 
उसके भाव उस समयक साित्य की समालोचना से प्रकट ह सकते ईै। 
मनुष्य क्रा मन जबर शोक-पक्रुल, क्रोधमे उदीक्षया क्रिनी प्रकार कौ चिन्ता 
सेदोचित्ता रहता है, तप्र उखकी, मुखच्छत्रि तममाच्छ्न, उदासीन श्रौर 
मलिन रहती हैः उस समय उतकेकठसे जो ध्वनि निकलती-है वदमीया 
तो फुरदी टोल के समान बेमुरी, वेताल वे लय या करुणापूखः, गद्गद तथा 
विङृतस्वरसयुक्त होनी दै | द्वी जव चित्त श्रानन्द की लदरी से उद्टक्ित हो 
गस्य करता ह श्रौर सुख कपे परपरा मे मय्य रहता दै, उ समय सुख विकसित ४ 


~~~ 


€० [ हिन्दी-ग्य-निर्मार 


कमल सा प्रफुरिलित नेत्र मानो ्हैरता-सा ग्रौर श्चंग-प्रंग चुस्नी श्रौर'चालाशी 
से क्िरदरी की तरह फरका करते हं, कटध्वनि भी तव वसन्त-मदमत्त कोकिला 
के कृठरव सभी श्रधिक मीटी श्रौर सोदावनी मन भीर) मनुष्यके 
सम्बन्ध मे इस त्रनुद्लंघनीय प्राकृतिक नियम का श्रनुसर्ण प्रत्येक देशका 
साित्व मौ करता है, जिसमे कमी क्रोधपूणं भयंकर गज॑न, कनी प्रेम का 
उच्छवास कमो शोक श्रौर परितापननित हइृदय-विदारी करुणनिस्वान, कभी 
वीरतागयं से वाहुवल के दषं मे भरा हुश्रा रिहनाद, कनी भक्छि के उन्मेष. . 
से चित्त की द्रवता का परिणाम श्रश्रपात श्रादि श्रनेक प्रकारकेभावांङ़ा 
उद्गार देखा जाता है । इसलिये साहित्य यदि जनसमृह (प 2.).070) के 
चित्त का चित्रपट कटा जाग्र, तो संगत द | किसी देश, के इतिद्ासः से केवह , 
वारी हाल हम उस देश का जान सक्ते ह; पर साहित्य के त्रनुशीलनसे 
कौम के सव समय के त्राभ्यन्तस्कि भाव हमे परिस्फुट द्यो सक्ते ई। 

हमारे पुराने श्राया का इतिदास वेद है । उस खमय श्राय की शैश्वा 


` वस्था थी; वालकं के समान जिनका भाव, भोलापन, उदार भाव, निष्कपट 


व्यवहार वेद क साहित्य को एक विलक्षण तथा पवित्र माधवं प्रदान करते हं। 
वेद जिन महापुरं के हृदय का विकास था, वे लोग मनु श्रौर याश्चवस्क्य 
के समान समाजके च्राभ्यंतरिक भेद, वणंविवेक श्रादिके भगङ़ोंमे पु 
समाज की उन्नति या श्रवनति की तरह तरद की चिन्तामेनदींपड़ेये; कणाद 
या कपिल कै समान श्रपने-श्रगने शाख के मूलभून बुखों को श्रागे कर प्राह 
तिक पदाथा के तत्व कमै छ्कान मे दिन-रात नदीं हवे रहते ये, न कालिदास, मव- 
भूति, श्रीद श्रादि कवियो के सम्प्रदायके ग्रनुसारवं लोग कामिनी के विश्रम- | 
विलास श्रौर लावरव-लीला-लदरी मे गोते मार-मार प्रमत्त हुए ये । प्रातःकाल 
उदयोन्युव सूर्यं की प्रतिमा देख उनके सीये-सादे चित्त ने विना कुकु विशेष 
छानव्रीन क्रिये उसे श्ज्ञात श्रौर श्रेय शक्ति" सममः लिया! उष्केद्वारावे 
नेक प्रकार लाम देख काननस्थित वि्ंग-कूजन-समान कल-कल रव से 
प्रकृति की प्रभातवदना का साम गाने लगे; जल-भार-नत , श्यामल-मेषमाला 
का नवीन सोदयं देख पुलकित गाच दो कृतक्तता-सूचक उपहार की भाति स्तोत्र . 


र: 


रै 
॥ 
। 
} 
॥ 
॥ 


॥ 


¦ साहिल जन-समूह के हदय का विकासदै } , ६१ 


1 
॥ 


¦ का पाटकरने,लगे; वायु जव प्रवल वेग मे वहने लगी,तो उसे .भी एक 


दृश्वरीय शक्ति सममः उसके शन्ति कनेको वायुकी स्तुति करने -लये 


1 ५८ वि 1 
, इत्यादि । वे दी सब श्रूक श्रोर साम की पावन श्ूचार्ण हौ.गई' | उस'समय 


श्रव के समान राजनीतिक अत्याचारः कुह्न था, इसीस उनका साहित्य 


राजनीति की कुटिल उक्ि-युकति से मलिन नदीं दुद्रा था | नये'श्राये हुये 


दर्यो की नूतन भ्रंयित समाज के संस्थापन मसवतरह की श्रपूणता थी 
सदी, प्र सव का निर्वाह च्रच्छी तरह होता था, किसी को किसी कारण से 
किसी प्रकार का श्रस्वास्थ्य न थाः. त्रप मृ एक दुसरे के, साय श्रत्रका-सा 
बेनावटी कुटिल वर्ताव न था । दसलिये उस सम्य के उनके साहित्य वेदमें 
भी कृत्रिम भक्ति, छरत्रिम सौद, कपय्द्रत्ति, बनावट श्रौर चुनाचुनी ने स्थान 
नदी पाया । उन श्रा्यो का धम श्रवके समान गला घोटने बालान था" सव 
के साय सवक्री सहानुमृति खान-पान द्वारा रहती थी । उनके बरीच धार्मिक 
मनुष्य श्रव के घमेध्वजियों के समान दाम्भिक बन महाव्याधि सदश लोगो ढे 
लिये गलग्रह.न थे । सिषा, भोलाप्न श्रौर उदारभाव उनके साहित्यं के 

क-ए ग श्र्तर से टपक रदा दहै! एक नार महात्मा ईसा एक सुकुमारमति 


बालक को च्रपने.गोद्‌ मँ वेठा कर श्रपने शिरष्योंकी श्रौर इशारा करके 


बोले जो कोई छोटे बालकों के समान भोला न वने, उसका स्वगं ॐ राज्य 
मकु श्रथिकार नहीं है| हसममी कदटतेरै, किं जो सुकरुमारचिच् वेदभाषी 
इन श्राया की तरद पद पदमे द्ैश्वर का भय रख, प्राङ़तिक पदार्थ के 
सौदय पैर मोहित दोकर बालकों के समान सरलमति न दयो उसका स्वगंके 
राज्यमे प्रवेश करना ग्रति दुष्कर दै। 

न्दी प्राङृतिक पदार्थो का च्रनुरीलन करते-करते इन श्राया को 

-दवैरवर के विषय मे जो-जो भाव उदय हए,वे हौ सव एक नये प्रकारका 
सादित्य उपनिषद्‌ के नाम से कलाये । जव इन आयां की,समाज ्रधिक 

वढ्ी त्रौर लोगों की रीति नीति श्रोर बरताव मे भिन्नता होती ग, तव सर्वो 

को पएक्ताकेसूत्र मे बद्ध रखने के लए पने ऋ्पने गुण क्म से लोग चल 

निचल हो सामाजिक नियमों को जितम किसी प्रकार की हानि न पर्वाकं इस 


1 


६२ [क हिन्दी यनि | 


लिये स्मृतियों के खाहिव्य का जन्म हूश्रा | मदु, चत्रि, हारीत, याश्चवत्क्य 
-श्रादि ने श्रपने नाम की सटिता वना विविध प्रकार के राजनीतिक सामाजिक 
रौर धम सम्बन्धी विषयों का घू्रपरात क्रिया । उन्दी के समकालीन गोतम, 
कणाद कप्रिल,पजैमिनि, पतजलि श्रादि हु जिन्द्येने च्रथने-त्रपने सोचनेका 
परिणाम रूप दशंन-शाद्यो ऋ बुधियाद डाली | यदौ तक्र जो सादिव्य र | 
उनम यद्यपि वेद की भाया की श्रनुसन्ण्‌ होता गया, पर्न नित्व-नित्य उन 
भाषा श्रधिक्र-श्रधिक सरल कोमल श्रौर परिकत टदोती गई । तथापि उनकी 
गणना वैदिक भापामेदीकी जाती दै । इन स्मृति्यो त्रौर श्रायंग्रन्थोकी 
माघा को हम वैदिक च्रीर त्राधुनिक संस्कृत के वीच की माघा क सकते दं। 
श्रव वेसंस्छृतके दो खल्ड दते च्ेजो वेद्‌ तथा नोकके नाम क्दे-पे 
जातेदहै। प्ारेनि के पूरौ मे, जो संच्छरकपादियों के, लिये कामधेनु काक्र 
देरहे ह प्रौर जिनने वैदिक ग्रौर लौक्रिक सव प्रयोग क्षिद्ध होते दै लोक श्रोर्‌ ` 
वेदक निरख ग्रच्छौ तरह की गहै) श्रौ दसी वेद्‌ श्रौर लंक केः ग्रलग- | 
ग्रलग भेद मे सावित दयता दै करि सस्छृत क्रिसी समय प्रचित भाषा थी, जो 
गो के वोलचाल के वतव म लःई जाती थी । 
वेद्‌ करे उप्ररान्त रामायण श्रौर मह्तभारन के वड़-वड़ श्रग सममे गये} ' 
रामायण के समय भारतीय सभ्यता का पेमच्छवास-परेप्लाविंत नून वौवन 
था; क्रिन्तु महाभारत ३ समय भारतीय सभ्यता छति-गरस्त हो वार्दक्व-माव | 
को परह गदरैथी) रामावस्‌ के प्रधान पुष्प. रघ्रुक्रुलावतश्त श्रीरामचन्द्र थे 
त्रोर भारत के प्रधान परप, बुद्धि की तीक्ष्णता के रूप, कूरयुद्र विशारद, भग | 
वान्‌ वाबुदेव श्रीकृष्ण या उनके दाथ मे कटठपुनली युधिष्टिर ये । रामायसक | 
समयसे भारत के समय मे लौगों के हृद्गत भाव म कितना श्रन्दर दोगयाथानि 
रामायण म प्रतिद्रदी साई इस वात के लिये विषाद्‌ कर रदे थे # ये समस्तश्न, 
राञ्य श्रौर राज्यतिहाखन दमारा नदीं है. यट सव तुम्हारे ददी द्याय मेर्दे। 
न्त मे रामचन्द्र भरत कौ विचार मे परभूत कर समस्त साप्राञ्य उनके 
दस्तगत कर श्राप ्रानन्द-निभर-चित्त दो सस्नौक वनवासी हए ।वदी मद्यमार 
मेदौ दावादं माई इख व्रात के लिये कलह करने का तन्नद्ध हए करि जितने. 
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भा । 
साहित्य ज्ञन-समूह के हदय का विका द] & ६३ 


` सुर काद्ग्रभाग ठक-जायु उतनी प्रथ्वी मी हम विना युद्ध केन रदेगे “शुच्य 


। 


नैव दास्यामि चिना युद्धेन केशवं ।* परिणाम म एक भई दूसरे परः जय लाभ 
करं तथा जधा मे गदाधात च्रौर मस्तक पर पदाधात कर उसे वध कर भाई 
के राजसिदहदासन पर श्रारूढ' दो सुख मे फूल श्रनेक तरह के यज्ञ ग्रौर दान 
मू्महच दृश्रा । रामा च्रौर महाभारत के श्रचायं क्रम से कवि्कल-गुर 
चारभीकि श्रौर व्यासये | प्रथ्वीके श्रोर-च्)रदेशोमं इतके समान या इनसे 
बदुकर क्वि न्ींहूर्‌ एेसा नदहीदै | यूनान देशमेंदहौमर,रोम देशसं 


वरजिल, इटली मे ङंटी, इद्धलैरड मे चोसर श्रौर मिल्यन श्रपनो-श्रपनी - 


` साधारण प्रतिभा पे मनुष्य जाति का.गौरव बढाने मे कुहु कम न ये | परन्तु 


विचित्र कत्यना ग्रौर प्रकृति के यथायं श्रनुकरण॒ मेँ चिरन्तन वृद्ध॒ वास्मीक्रि 
के समान दहोम्रर तथा मिष्टन किप्तीञ्मश मं नहीं वदने पाये, जिनकी कविता 
के प्रधान , नायक श्रीरामचन्द्र श्रायं जातिके प्राण्‌, दया के श्रमृत-सागर 


गाम्भीय श्रौर पौरुष-दपं कौ मानो सजीव प्रतिकृति थे। वे प्रीति शरोर ` 


स्कमभाव से महानीच जाति तक रो गलते से लगातेये | उन्होने लेकेश्वर से 


प्रबल प्रतिद्रदी शच को कभी त्णके बरावर भी नही समा | स्वणमडत. 


सिदासन श्रौर तपोवन मं पणक्ुटी उन्दै एक सी. सुखकारी हृद ¡ उनके 
स्मितपूर्णाभिमाषित्व श्रौर उनकी वोलचाल की सुग्धमाघ्ुरी पर मोहितं हौ 
दंहकारण्य के त्रसम्य जातिने भी श्रपने को उनका दास माना | ग्रहा | 


६ 


धन्य श्रीरामचन्द्र का त्रलोकिक माहात्म्य, घन्य वास्माकरि की कल्पनासरसी, - 


निन॑म रेसे-ेसे स्वणं-कमल प्रस्फुरित हए । , 
, काल के परिवतंन की कैसी महिमा हे*्जो श्रपने साथ हयी साथ मानुषी 


 ग्रङृति के पर्वितंस पर भी वहत्‌ कुं असर पेदा कर देता दै । वाद्मीकि ने 
\-किन-जिन हात को श्रवरुण सममः श्रपनी कल्पना क प्रधानं नायक रामचन्द्र 
मे बरा ते ही.खव व्यास के समयमे गुण हो गई , जिनकी कविता 
। भका मुख्य लक्ष्य यदी था कि ञ्रपन( सन श्मपना गोरव, अपना प्रभुत्व जर्द तक 
; द्यो सके, न जाने पावे | भारत के हर एक प्रसंग का तोड़ च्न्त मे इसी बात 
{ परहे। शत्रू सहार श्रौर निज कायं-ठाधन-निमित्त व्यास ने महाभारतमे जो 


६४ । [ `दिन्दी-ग्य-निर्मार 


जो उपदेश दिये ह श्रौर राजनीति की कायव्योत जेखी दिलाई रै, उसे सु 
विस्मुकं सरीखे इस समय के राजनीति के मम मे कुशल राजपुरुषो की श्रक 
भी चरने चल्ली जाती होगी । इसमे निश्चय होता दै कि प्रभुत्व श्रौर स्वाय 
सधन तथा प्रकवंचना-परवश भारत उस सम्यतक्र उदार भावि, समवेदन। 
अदि उत्तम गुणोंसे विमुख दहो गयाथा। युधिष्ठिर धर्मक श्रवतार श्रौ) 
सत्यवादी प्रसिद्ध है; पर उनकी सत्यवादिता निज काय-साघन के समय स 
खुल गई । ““्श्वत्थामा इतः नरो बा कुंजरो वा |) . इत्यादि ` कितने उदा 
व्य्ण इस बातकेर्है, किन्तु उरनं विस्तारभयसे यद्यं नदीं ललिखन। 
महाभारत के उरा भारतश्रोर्काग्नौरदी हो गया उसकी दशा 
के परिवतन के साथ द्यी साथ उसके सारित्यमे मी वड़ा परिवितन ही गया। 
उपरंत बौद्धो का जोर हुश्रा ] यद सव वेद श्रौर ब्राह्मणो के वड़े विरोधी ये। 
वेद की भाप्रा संस्कृत थी । इसलिए उन्दोनि संस्कृत को बिगाड़ प्रकृत माषाः 
जारी की | तत्र से संस्कत सवसाधारण की बोलचाल की भाषा न रदी | फिर 
भी संस्कृनभाषी उतत समय वहूुतसेलीगये, जिन्न इस नरे भरा को प्राकृतः 
नाम दिया जिसके श्रयंदी यद्र्है कि प्राकृत श्रर्थात्‌ नी्चोंकी भाषा ज्रत- 
एव संसृत नाण््ने मं नीच पात्र की माषा प्राक्त श्रौर उत्तम पति, वक्ग॒ 
या राजा श्रादि की भाषा सस्त रक्खी गई द| कुड ` काल उपरान्त यह 
भाषा मी वहत उन्नति को पर्हुच। । शौरसेनी, महारष्ी, मागधी, त्रघमागधी, 
पेशाची श्रादिं इसके श्रनेक मेद ई । इमे मी वहत से साहित्य कै प्रन्थ वने। 
गुणाढय्‌. कवि का श्रार्यावद्ध लक्त शलोक का भ्रन्य ब्रहत्कथा प्राकृत हीमे 
है । सिवा इसके गालिवादन-सप्शती श्रादि क एक उत्तम प्राकृत के अन्य 
श्रोर भो मिलते हं । नन्द श्रौर चन्द्रगुप्त के समय इस भाषा की वड़ी उन्नति ` 
हो गई । जेनियों के सव अरन्य प्राकृतदीम दहै, उनके स्तोत्न-पाठ श्रादि.मी. 
सव्दइखीमरई। इससे मालूम द्योता दै कि प्राकृत किती समय वेदकी भाषा 
के समान पविच्र समभी गई थी। 
खस्ङृत यद्यपि वोलचाल की भाषा इस समयन रह गई थी, पर हर 
एक विषय के ग्रन्य इसमे एक से एक वदु-चदु कर वनते गए । श्रौर सादितं 


॥ 


। साहित्य जन-समूह के दय का विकासदै] . ` . ६५ 


की तो यश तक तरी.दुई कि कालिदास श्रादि कवियो.की उक्ति-युक्तिके 
मुकाबले वेद का मदाश्रौर रू साहित्य ्रत्यन्त फी च मालुम दने लगा । 
कालिदास की 'एक-एक उपमा पर ग्रौरं भवभूति, मारवि, भरीदष, वाण की 
एक-एक छया पर वेद के उम्दा से उम्दा सूक्त, जिनमे हमारे पुराने श्रार्योने 
, मर-पच कर साहित्य की वड़ी भारी कारीगरी दिखलाई है, न्योद्ावर है | संसृत 
“ के साहित्य चे लिये विक्रमादित्य कासमय ध्श्रागस्टन पीरियडः! कहलाता १॥ 
श्र्थात्‌ उस समय संस्कृत, जदा तक उसके लिए परिष्कृत दोना सम्भव था, 
श्रपनी पृश सीमा तंक पर्हुच गई यी । यद्यपि भारवि; माघ, मयूर, प्रभृति कई 


, एक उत्तम कवि धाराधिपति भोजराज के समय तक्र श्रौर उनके उपरान्त मी, 


जगन्नाथ परिडतराज तक.नेराषर होते दी गर, किन्तु संस्कृत के परिष्कृत 
होने की सामग्री उस समय तक पुरीद्य चुकी थी । मोजका समयतो यँ 
तक कविता की उक्नतिकायां कि एक-एक श्लोक केलिए श्रसंख्य इनाम 
कवियोंको राजा भोजदेतेये | वेद का साहित्य, उस्र समय यर्हां तक दब 
गयाथाकि हवोदभ मुखं की पदवी रक्ली गह थी | केवल पाट-मात्रवेद्‌ 
जानने वाले ह्दस कदलाते येश्रौर वे श्रव तक भी निरे मृखदहोति 
श्रयेर्है। 

नौदो के उच्छेद के उपरान्त एक जमाना पुराण के साहित्यका भी 
हिन्दुस्तान मेँ हुश्रा | उत्त समथ बहुत से पुराण उपपुराण श्रौर सदितार्पँ दो 
' दी चारसौ वघकेदेर-फर में रची गैः । श्रव हमलोगीं मनो धमशिक्ता, 
समाजशिक्ता श्रीर्‌ रीति-नीति प्रचलित ई वह सव शुद्ध वैदिक एक भी नदीं 
है) थोदेसेरेसेलोगर्ै, जो श्रपने को समात मानते ह । उनमेतो श्रलवत्ता 
श्रधिकाश वेदोक्त कम का यक्छिचित्‌ प्रचार पाया जाता हे, सो भी केवल नाम- 
+ मत्र को; पुराण उसमे भी बोच-वाचमेश्मा दुता है । हमारी वि्यमान्‌ चिन्न 
भिन्न दशा, जिष्षकं कारण हजार चेष्टा करने पर भी जातीयता हमारे मं श्राती 
दी न्दी, सव पुराणएदीकीङ्पा हं । जव तक वेदिक साहित्य दमलोगो मे 
प्रचलित यातव तक जत्तीयताके दढनियमोंमे जरा भी श्रन्तर नींदोनै 
पायाया | पुराणों के साहित्यक प्रचारसे वड़ा लाभभीहुत्राक्रिकेदके 
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समय की वहुत-सी विनौनी रीतयो च्रौररस्मों करो, जिनके. नाम लेनेने 
भी टम घिना उतेह, श्रौर उन सव महाघोर दिंखाश्नो को, जिनके सवब 
से श्रपने श्ररिंस धसं कर प्रचार करनेमं वद्धः को सुविधा हुई थी, पुगण- 
कत्र ने उटाकर शुद्ध सात्विक धमे को विशेष स्थागित किया । अनेक 
भत मतान्तयोका प्रचार भीपुगणो द्यी की करतूतदहे। पुण वालेतो 
पचायतन-पूजन ही तक से संतोष करके रह गये | तंन ने वड़ा संह्यर श्रिया । 
उन्दने श्रनेक न्द्र देवता-- भैरव, काली डाकिनी-शाकिनी, मूनप्रत तक्र कौ 
पजा को कैला दिया । मच-मास के प्रचार को, जिसे वौद्धोने तमोगुण त्रौर 
सलिन समस्‌ उठादिया था, ताच्िक्रं ने फिर वहाल किया | पर वल-वीयं श 
पुष्टता से, ज) मा्ताहार का प्रधान लाभया, येललोग टि मी वचितदी 
रहे | निस्सन्देह तत्रिकों की छरपान होती, तो हिन्दुस्तान एेसा जल्दन 
हूघ्रता | वेद के श्रधिक्रारी शुद्ध बाह्मण के लिये तान्त्रिक दीक्ञा या तंज-मंत 
श्रादि निषिद्ध है । ब्राह्म तंज के पठन-पाठन से वहत जल्द पतित हों सकता 
ठै, यह जोतिसी रमृतिकार का मतदः दमे भी कु-इ संवुक्तिक मालुम 
होता ३ । वहुतसे पुराण तन्त्रो के वाद वने। उनमें भी तान्तिका 
सिद्धान्त पुष्ट ज्ागयादह। 

हस उपर लिलश्रायेर्है किदिन्दू जाति मे कौमियत हिन दोने का सुतर 
पात पुराणो केद्वाप दन्ना | ज्रौर तत्रो ने उमे बहुत पुष्ट ञिया । शेव, शा, 
वैष्णव, जेन, वौदध इत्यादि ग्रनेक नुदे-जुदे फिरके हो गए जिनमे इतना द्द 
विसो कायम हूुश्राकरि एक दूसरे > मुहं ,देखने के रवादारन हुए, तव 
परस्पर का एका श्रौर सहानुभूति कषयो रही । जव समस्त दिन्द्र जाति की एक 
वेदिक सम्प्रदान रही, तो वदी चल चरिताय हुई करि “दक नारिजवदोमे 
पेशी, जते सत्तर वेमे श्री |> हमारी एक हिन्दू जाति क श्रसंख्व इकडे होते 
होते यदा तकं खर्ड हुये करि श्रव त नये-नये घर्म श्रौर ्तप्रवतंक होते द्यी 
जाते हं! ये ठुकडे जितने वैष्णवों मे अयिक्र ह उतने रैव, शाच्छो मे नदीं 
चरर श्रापसम एक का दुसरे के साय मेल शओरौर खान-पान जितना कम इनमे है 
उतना शरीरुं मे नदी। सम के उपासक कृष्ण क उपाखक से लते ई, ष्ण के 
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साहित्य जन-समूह के इदयं का विकास है | ६७ ` 
, उपासक रामोपासकों से इत्ति कर नदीं रखते । कृष्णोपासकों मे भी सत्याना- 
धिन श्रन्यान्यता एेसी श्राडे अदे कि यह इनकेश्राप्सद्ी मे वडा खट- 
पर लगाये रदती है । 
प्राकृत के उपरान्त हमारे देश के साहित्य के दो नमूने श्रौर मिलते 
, ५ एक पद्मावत श्रोर दुसरा प्रभ्वीराज रा । पद्माविति की कवितां तो 
किसी कदर कुड योडा-सा रस दै भीः. पर प्रथ्वीराज-राक्षो मे तारीफ के 

, लायक कोन-सी बाति, रै--यदह हमारी समभ म बिलकुल नदीं श्राती । प्राकृत 
से उतरते-उतरते हमारी विद्यमान न्दी इस शकल मेँ केसे आई इस वात 
का पता अलबत्ता राखो से लगेता दै} सत-मतान्तर के साथ द्ीखाय 

` हमारी भाषो भी गुजराती, मरही, बङ्गाली इत्यादि के मेद से प्रत्येक प्रान्त 
क्री जैदी-जुदी भाषा द्यो गई | इन देशी भाषाश्रों मे बेगाली सवसे श्रधिक 
कोमल शरोर सरस है; मरहयी महा कठार श्रौर कणंकटु; तथा पंजावी निहा 
यत्त भद, कठोर श्रौर रूखापन में उदू कौ छोटी बहन ईै। 

+ ` अव श्रपनी हिन्दी की शरोर +ग्राहये । इसमे सन्देह नदीं, विस्तारमें 
हिन्दी श्रपनी बहनों मे सव से बड़ी है । बजमाषा, बुन्देलखण्डी, व्रेसवारे की 
बोली, तथा भोजपुरी इत्यादि इसके करई एक श्रवान्तर भेद हं | ब्रजभाषां मे 
यद्यपि कु भिटस रै, पर यद इतनी जनानी वोलली है कि इसमे केवल श्द्धार 

 केदृसरारसश्रा ष्टी नीं सकता । जिस वोली को कवियों ने श्रपने लिये चुन 
रक्ला हैव बुन्देलखंड की बोली है । इसमे सव प्रकार के कान्य श्रौर सव 
रस-समा सकते ह । शअपनी-ग्रपनी पसन्द भिराल्ी होती है--“भिन्नरचिहि 
लोकः ।› हम ब्रेसवारे की , म्दानी बोली ससे अधिक भली मालूम होती ' 
डे । दसरी भाषा जैसे मरदटी, गुजराती, बंगला कप शपेक्ता कविता के 
श्म दिन्दीका साहित्य वहत चदा हुश्रा ह तथा संस्छृतसे कुंद न्यून 
हे । किन्तु गय-रचना “्रोज्ञ^ हिन्दी का वहत कम शरोर पोच ह । सिवा एक 
्रेमसागर-सी दरिद्र स्वना के श्म कु है दी नदीं, जिसे हम्‌ इसके सादित्य 
के मारडार मे शामिल.करते ई | दुषरी उदू इसकी रेख राट मरे हर्दे 
कि शुद्ध न्दी ठलसी, सूर इत्यादि कवियों की पद्य-स्चना के अतिरि ग्रोर 
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कदी मिलती दी नदीं ! प्रखंग-प्राप् च्व हमं व्ये उदू के खाहित्य की समा 
लोचना कामी श्रवखर प्रात द्रा ईः चिन्त यद विषय च्रत्यन्त ऊववैदा ` 
करने वालाद्यो गयाः इनसे इने यीं पर समाप्त करते! डउद््‌की 
समालोचना फिर कभी करये | < 


शिवमूतिं 


[{ ले पण अरतापनारायणम्निश्च | ह 


हमारे आम-देव भगवान मूतनाय से श्रकय्य श्रप्रतक्यं एवं श्रित्य 
ड तो भी उनके भक जन अयनी खचि के अनुखार उनका रूप, गुरा, स्वभाव 
कल्पित कर लेते ह ! उनकी समी वारिं सत्य ई, तरवः उनके विषय मेँ जो कु 
करदा जाय सखव सत्य है । मनुष्य की मोति वे नाडी श्रादि वन्धन से बद्ध नदी 
है ¡ इदे दम उनको निराकार कड सकते ई श्रौर प्रेम दृशि से श्रपने हृदय > 
मन्दिर मेँ उनका दर्शन करके साार.भी कद खकते ₹ । यथातथ्य वंन 
उनका को नदीं कर सकता तो भी जितना जो कुं श्रमी तक कदा गया 
दे श्रौर रागे कदा जायेगा खव शाल्राय के श्रारो निरी वकवक दै शरोर विङ्वाष 
केैःच्माग मनः शांतिकारक सत्व है {{ मदात्मा करवीर ने इख विषय मकरा 
दे वह निहायत सच है करि जैसे कड्रघोदेश्रागे दायी च्रावि त्रौर कोई उसका 
नामव्तादे, तो सुव उसे टरोलेरे | वहतत चंभव दी नहींदै कि मनुष्य 
दे वालक कीर्भोति उतेगोदर्मतल्ते के वव कोड अवयव का वोष कर लं। 
केवल एक ग टटाल- सकते ह त्रौर दत य्योलने बला दयँयौ कौ खूटेके 
समानः कान दुन बाला सय के समान, पोव खश करनेगाला-खम्मे के समान. 
कदेगा । यचि हाथी न दूटे के समान दै रौर न खम्मे के [ पर कदने वालो 
की वात खली नदी है! उसने भली-मोत्ति निङ््चवव किया दै ज्रोर वास्तव 
थी का एक्श्गवैठा हीं हैते वे कते ई] ठीक यद्य ह्यलं ईश्वरके 
विषय म चमारी द्धि का ई) टम पूरा-दूरा वसुन वा पूरा सा्लात्‌ करलं तो 


~~~ { 


शिषमूरतति ] । । ` ६६. ,, 


वद ्रनन्त कैसे श्रौर यदि निरा च्रनेत मानके श्रपने मन श्रौर' वचन को. 


उनकी श्रोर से विनकुल फेर ले.तो हम आस्तिक केसे | सिद्धान्त यद कि 
हमारी बुद्धि जहां तक रै वर्यो तक उनकी स्तुति-प्राथना,) ध्यान, उपासना 
कर सकते र्है-ग्रोर इसी से हम शान्ति लाभ करगे | र 

उनके साथ जितत प्रकार का जित्तना स्नम्बन्ध हम रख सके उतनाद्ी 
' हमासा मन, बुद्धि, शरीर, ससार, परमाथ क लिये.मङ्गल है 4 जो लोग केवल 
जगत्‌ के दिखाने को बा सामाजिक नियम निमाने को इस विषय मं कुल 
कृरते ह उनसे तो हमारी यद्दी विनय रहै कि व्यर्थं समर्यं न वितावं | जितनी 
देर माला सरकाते द उतनी देर कमाने-खाने, पद्ने-गुनने मे ध्यानदेंतो 
भला दै ! श्रौर जोकेवल शला अस्तिक वे भी व्यथं ईश्वर को श्रपना 
पिता बना के निज-माता को कलङ्क लगाते है (माता "कह के बेचारे जनक 
को दोषी ठद्राते है, साकार कल्यना करके व्यापकता का त्रौर निराकार 


कह के श्रस्तित्व कालोप करते र| दमाय यह ज्तेख केवल उनके विनोदार्थं. 


हैिजो श्रपनी विचारशक्तिको काममेंलातेरदै श्रौर ईश्वर के साथ जीवित 
सम्बन्ध रख दके द्दयमे श्रानन्द पाते हैतथा श्राप लाभ-कारक वार्तोको 


समभ के दुसरे को समभाते ई । प्रिय पाठक | उसकी सभी बात श्रनन्तहै, 


तोमूर्वर्योभी श्रनन्त प्रकारेसेवन सकती ओर एक-एक स्वर्पमें 


श्रनन्त उपदेशं प्राप्च दो सकते ह । पर हमारी बुद्धि अनन्त नदींदहै, इसे 


कुष्ठं एक प्रकार की मूर्वियों का कुद श्रथ लिखते ई । 


~ मूरति बहुधा पाषाण कौ होती है जिसका प्रयीजन यदह है कि उनसे | 


इमास दृद सम्बन्ध ६ै। चठ वस्तुश्चोंकी उपमा पषाणसे दी जाती दहै) 
हमारे विश्वान की नींव पत्थर पर है । रमार घम पत्थर का दै। एेखा नदीं 
किसदजमेन्रौरकामश्रौर दो जाय । इसमे बड़ा सुभीता.यहभी है कि एक 

र वनवाकेरखली, कई पीठी का हद हुई । चाहे जसे च्रसावधान 
पूजक च्रावें कोई दानि नदी हो सकती दै । घातु की मूरति से यदश्र्थडईैकि 
हमारा स्वामी द्रवणशील श्र्थात्‌ दयामय है जर्यो हमारे हृदय मं प्रमाग्नि 
धधकी वहीं हमारा प्रु दम पर पिघल उडा | यदि हम सच्चे तदीयदैतो 
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वद्‌ मायी दशा के श्रनुसार वर्ते | यद नदं कि उन श्रपने नियम' पालने 
से .काम ¡ हम चदि मरंःया जियें । रत्नमयी मूर्तिं से यह भावदहै कि हमारा 
ई्वर-संम्बन्ध श्रमूस्य दै । जसे पना, पुखराज की मूर्तिं विना एक रदस्य 
रका धन लगाए नदीं हाथ श्राती | वद वडेद्यीश्रमीरको साध्ये यसे 
ही प्रममय परमात्मा, मी हमकोन्तभी सिलेगे जव हम श्रपनेश्चान का श्भिमान 
छोड दें यदमी वड़े दी मनुष्य काकाम रै! मृत्तिका की मूर्तिं कागद 
रथं ई कि उनकी सेवा हम सव टौर कर सक्ते रं। जसे मिद्ध श्रौर तेल 
का श्रमाव कदी नदींदहै वैते दी ईश्वर का वियोग कीं नही दै। धनश्रीर 
गुण का ईश्वर-प्राप्नि मे कुक काम नहीं । यह निधन के घन ई. ्ुनरमनल्द. 
से द्धे जाते दै वावि हुनर पटले । या याँ समलो किं सव पदाथ श्रादि 

-श्रोर श्रन्त मे सन ईश्वर मे उत्पन्न र. ईश्वर मही लयद्योते ह । इस वातिका 
 हष्टान्त मिद्धी से सूव घटता है । गोवर की मूर्तिं यद सिखाती दै कि ईश्वर 
द्राल्मिक रोगो का नाशक दै हदय मन्दिर की कुवाघनासूपी दुगन्धको हरता 
है पारे की, मृति में यह भावहैकिप्रेमदेव' हमारे पुष्टि कारक शुगन्धं , 
युष्ट्विधनंः ₹ । यह भूति बनाने वा वनबानेका सामथ्यं नदोतो प्ध्वी 
च्रौर जल च्रादि की श्रष्ट मतिं वनी वना पुजा के लिये विद्यमान है। - 

\ ` वास्तविक प्रेस-मूि, मगोमन्दिर मे विराजमान है। पर ह दृश्य ' 
सूतियां मी निरर्थक नहीं ह । मूतियों के रंग भी यद्यपि च्रनेक दते ह पर मुख्य 
रंग तीन दै । श्वेत जिका श्रथ यह्‌ -कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छं है, उनकी 
किसी वातमे किसी का कुड मेल नदीं दै । पर सभी उसके ठेसे श्राभित दी 
सकते ह जेसे उजले रंग पर सबरंग । वह रिगुखातीत तो हई पर चिगुणालय ` 
भी उसके विना को नदीं । यदि हम उतोगुणमय भी कद तो बेश्रदवीं नदी 
करते ! दुसरा लाल रग दै जो रजोगुण का वणं है । एेला कोन कड सकता 
है किं यद संसार भर का एेश्वयंकिफीश्रौरका हे) ऋ्रौर लीजिये कविताके 
चार्यो ने श्रनुराग का रंग लाल कटा ६} फिर श्रनुराग-देव का रंग श्रोर 
क्या दोगा १ तीसरा रंग काला है। उसका भाव सव सोच सकते कि सत्रसे ‹ 
पद्ध रंग यदी, है, इस पर दृखरा रंग नहीं चढ़ता }, एेसे प्रेम-देव सबसे पक्के 


` फिर किये जिससे भीतर-गदर. दोनों प्रकाशित होते रै जो प्रेमियों को श्रं, 


प 1 । ४ ; ह # । । ॥ 
शिषमूतिं ] ` , | ॥ १०१. 
हेउन पर श्रौरका.रंग क्या चदशा! इसके सिवा बाह्य जगत्‌ के प्रकाशेक्र 


नैन है । उनकी पुतली काली दोती है, भीतर का प्रकाशक श्वान है। उसकी 
प्रकाशिनी विया है जिसकी समस्त पुस्तके काली मसी मे लिखी जाती ईै। 


की ज्योतिसे भी प्रियतर-दै, जो च्रनन्त विद्यामय दहै उसकाफिरश्रौरमक्या 
रंग रम मानें 
हमारे रसिक पाठक जानते है किसी सुन्दर व्यक्ठिकी श्रोलिंमें 


' काजल श्रौर गोरे-गोरे गाल पर तिलं. कैषा भला लगता है किं कवियों भर 


की पुरी शक्ति; रसिको भर का सवेष्व एक, वार उस शोभा पर निष्कावरदहो 


' जाता दै । य्ह तक किं जिनके श्रसली तिल नदीं हेता उन्द सुन्दरता वदानि 
"फो कृत्रिम तिल बनाना पडता है । फिर किये तो, सवं शोभामय परमसुन्दर 


का कोन रंगं कस्पना करोगे ? समस्त शरीर मे सवोपरि शिर है उस पर केश 


कैसे होते ई १ फिर सर्वोक्कृष्ट देवाधिदेव का श्रौर क्या रद्र? यदि कौई 


, वड़ा मेदान दो लालों कोस का श्रौर रात कौ उसका श्रन्त कतिया चाहो तो 
` सो दीपक जलाश्रोगे । पर क्या उनसे उसक्रा छ्लोर देख लोगे १ केवल जरह 


॥# ॥ + 


दीप ष्योति है वहीं तक देख मकोगे फिर श्रागे अन्धकारदीतोरैएरेसेदी 


हमारी, हमारे ऋशरणित ऋष्रियों की, सवर की बुद्धि. जिसका सीक हाल नदीं 
प्रकाश कर सकती उसे श्रप्रकाशवत्‌ न मानें तो क्या माने १ रामचन्द्र, कृष्ण 
चन्द्रादि को. यदि ्रग्रेज जमाने वाले ईश्वर न माने तोभी यह मानना 
पड़ेगा किं हमारी अपेक्ला ईश्वर से ्रौर उनसे श्रधिक सम्बन्धयथा फिर ष्टम 
क्यों न कद कि यदि ईश्वर का त्रस्तित्व है तो इसी रञ् ठका दहै । 

श्रव श्राकवारों पर \्ध्यान दीजिए । अधिकतर शिवमूरतिं लिंगाकार 
होती है जिसमे हाथ, पोवि मुह जुं नदीं दते । सव मूतिपूजक कट दंगे कि 
हम तो साक्तात्‌ ईश्वर नदीं मानते न उसकी यथातथ्य प्रतिकृति मानं । केवल › 
ईश्वरः की सेवा के लिये एक सकेत चिह्न मानते ह | यह बात श्रादि मे शेषो 
ही केषर से निकली रै.क्योकि लिङ्ध शब्द का श्रथ दी चिन्द रै । सच मी यदी 
देजो वस्तु वाद्यनेचों से न्दींदेखी जाती उसकी सीक-ठीक मूर्तिं क्या 


॥। 


१०२ । । [ हिन्दी-गय-निर्माण 


्मानन्द की कैसी मूति१ दुःख कौ कैखी मृतिं ! . केवल चित्तवृत्ति । -केवल 
उसके गुणो का कुदं द्योतन 1! वस { ठीक शिवमूतिं यदी दै । सुष्टि कतृत्व 
श्रचिन्त्यत्व, श्रप्रतिमित्व कई एक वात जिज्गकार मूति से क्ञाति दोती दै | ईश्वर 
यावत्‌ संसार का उत्पादक है । ईश्वर कैसा है; यद वात पृणरूप से कोई 
वर्णन नही कर सकता । ग्रथ॑त्‌ उसकी सभी वाते नोल है वस चक सभी 
वातं गोल रतो चिन्ह मी हमने गोल्लमाल कल्पना कंरल्िया। यदिन 
तस्व प्रतिमास्िः का ठीक ्रथंयद्दीरै किईश्वर की प्रतिमा नर्दीहैतो, 
इसकी यीक सिद्धि ज्यातिलिज्ध दही से होगी,-क्योकि जिसम दाथ, पोँव, मुख 
नेत्रादि कुं भी नहीं है उसे प्रतिमा कौन कट सकता है १ पर यदि कड मोरी 
बुद्धिषाला कटे कि जो कोड रववव दी नदीं तो फिर यह क्यो नहीं कदते किं 
कुह न्दी है । उत्तर दे खकते ह करि ग्राखंद्यों तो ध्म से कहसक्तेद्टौकरि 
नदीं है १ तात्य यदह कि कुं है, च्रौर ऊध नदीं] दोनों वाते ईश्वर 
कैविषयमेंनकटीजा सकं. ननदी कदीजा सकर श्रौर र्यौ कहनाभी ठीक 
दै एवं नदीं कहना भी ठीक ई । दस्मै भांति शिवलिद्ध भी समभ लीजिये वह 
निरवयव दै, पर भूतिं दे] वास्तव में यह विषय ठेस दै कि मन बुद्धि ग्रोर बाणौ 
से जितना सोचा, समा श्रौर कदा जाय उतना ही वृता जायगा । ग्रौर हम 
जन्म भर वका करंगे पर श्रापको यदी जान पड़ेगा क्रि श्रभी श्री गखेशायनमः 
दुरा ई। इसी से महात्मा लोग क गये ह किदश्वरकोवबादमेद्रंढो पर 
विश्वास में । इसलिये हम भी योग्व सस्ते ई कि सावयव (दाय, पव इत्यादि 
` वाली) मूवियो के वंन की च्रोर रुके । जानना चाद्विये कि जैखा होता है 
उसकी कस्परना मी वैसी हयी होती है | संसार क्रा जातीय धर्मदैकिजो वस्तु 
दमारे च्रठपास दै उन्दी पर हमारी बुद्धि दौड़ती है! फारस. त्सव श्रौर 
 इग्लिशष्देश वे कवि जव संसार कौ श्रनित्यता वणन करेगे तो कवरिस्तान का 
नक्शा खींचंगे क्योंकि उनक्रे यदो श्मशान हते दी, नही वे यहन कर 
तों क्या-कर्द कि वड़-वड़ वादशाद खाक म व्वे दृष सोते रई] यदि कवरका 
तख्ता उठाकर देखा जाय तो शायद दो चार ड्या निकलंगी जिन पर यद 
नदीं लिखा कि वद सिकंदर की द्धी हैया गरयाकी। इत्यादि, हमारे वर्यो 


॥ 
४ 


सिबूति ] | १०३ 


॥ 
1 


' उक विषय में श्मशान का .वशंन दोगा, क्योकि श्रन्यधर्मियो क च्राने से पहले 


यँ कमो की चाल दी न यी] योरप में सूसूरती के वयान में श्रलकावली का 
रग काला कभी न कर्दैगे । यद्य ताम्रवणं सदयं का रंग न समभा जायगा । 
पसे दी स्व वा्तोमे सम लीजिये तव समभ्मेच्रा जायगा किं ईश्वर के 
विषय मे बुद्धि दोडाने वाले सव्र कदं खव काल' मे मनुष्य ही है श्रतपएव उसके 
स्वरूप की कर्पना मनुष्य ही के स्वरूप की सी स्व टोर की ई है । इंनील 
श्रीर कुरानमें भी कर्दी-कदीं खुदा का दाहिना हाथ वायो ह्यथ इत्यादि वर्णित 
हे, वरच यह खुला हुश्रा लिखा दहै कि उसनेग्रादफको श्रपने स्वरूप.में 
"बनाया । चदि जैसी उलट-फेर की वाते कदी जोय पर्‌ इसका यह भाव कीं 
न जायगा कि दैश्वर यदि सावयव तो उसका मीरूपदहमारेदी रूपों कासा 
दोगा। दो चाहे जैसा पर हम यदि इश्वर को श्रपना श्रात्मीय मानेगे तो 
श्रव्य एेसा ही मान सकते दै, जैषो से हमारा प्रयत्त सम्बन्ध है। हमारे 
माता-पिता, भाङ्-बन्धु, राजा-गुखुं जिनको हम प्रतिष्ठाका श्राघार वं 
श्राधेय कहते है उन सव-के हाय, पाव, नाक, मह हमारे इस्तपादादि से 
निकले हुए ई तो हमारे प्रम श्रौर प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट सम्बन्धी केसा दोगा | 
वस इसी मत पर सावयव खव मूतिं मनुष्य की-षी मूत्तिं बनाई जाती ३। 
विष्ुदेव की सुन्दर सौम्य सूति प्रेमोलादनायं है क्योकि लूवसूरती पर चित्त 
च्रषिक् च्राकर्षित होता दै । भैरवादि की मूर्तियां भयानक ह । जिसका यह. 
भावै कि हमारा प्रञु'हमारे शचं के लिये मयजनक्र हे। अथवा हम 
` उनकी मंगलमयी खष्टि मे हलचल डालेगै तो वह कभी उपेच्ता न करेगा । 
उत्का स्वभाव क्रोधी है । पर शिवमूतिं मे क एक, विशेषताये ह । उनके 
द्वारा हम यह उपकार यथामति रण॒ कर सकते हं । । 
शिर पर गंगाकाचिह्ठ होनेसे यह मावरहैकिगंगा हमारे देश की 
सासारिक श्रौर पारमार्थिक दैकंस्व दै श्रौर भगवान्‌ सदाशिव विश्वव्यापी हं । 
ग्रतः विश्वम्यापी-की मूं कल्पना मेँ जगत्‌ वा सवोप्ररि पदाय ही शिरस्थानी 
.कटो जा सकता ई । दूसरा अथं यह दै कि पुराण मे गंगा कौ उद्यति विष्णु 
के चरणसे मानी गड ह ग्रौर शिवजी को परम वैष्णव कडा है) उस परम 


१ 


१०४ | [ दिन्दी-गय-निर्माशच 


वैष्एवतां की पुष्टि इससे उत्तम श्रौर क्या द्ये सकती दै कि उनके चरण निर्गत 
जल को,शिर पर धारण करे । एेसे विष्णु भगवान्‌ को परम शेव लिखा दै कि 
विष्णु भगवान्‌ नित्य सदख कमल पुष्पों से सदाशिव की पूना करतेये। प्क 
दिन एक कमल घट गया तो उन्होने यद विचार करके कि हमारा नाम कमल- 
नयन ई शच्रपना नेत्र-कमल शिव जी के चरण-कमल कोत्रपंस कर दिया। 
सच है श्रधिक्र रेवता क्या हो सकती है ! हमारे शाखाथीं भाई रेपे वणंन 
पर च्रनेक कतकं कर सकते है । पर उनका उत्तर दम कभी पुराण-प्रतिपादन 
से देणे । इस श्रवसर पर हम इतना ही कर्देगे कि एेसे-ेसे संदेह ' धिनी 
कविता पठे कमी नहीं दूर होन के । दा, इतना म कद सक्रते ह कि भगवान्‌ 
विष्ु की रेवता (ग्रौर भगवान्‌ शिव की वैष्णवता का श्रलंकारिक वणन 
है | वास्तव म विष्णु चर्यात्‌ व्यापक रौर शिव श्रर्थात्‌ कल्याणमय ये दौनों 
एक प्रेम स्वरूप के नाम है ] पर उनका बणुन पृशंतया त्रसंभव दै श्रतः कुं 
- कुं गुण एकत्र करके दौ स्वरूप कल्पना कर लिये गए है जिस्म कवियों कौ 
वचन शक्ति के लिये श्राधार मिले । 


' रमार मुख्य विषय शिवमूतिं है श्रौर वह्‌ विशेषतः शैवोके धमै का 
श्राधार दै] ग्रतः इन श्रप्रतश्यं विष्यो को दिग्दशंन माज कथन करके श्रपने 
शेव भाद््यो से पूते दै कि श्राप भगवान्‌ गंगाधर के पूजक षो के वैष्णवों से 
किख विरते पर हष रख सकते हं £ यदि धम से ्रधिक मतवाल्ेपन परर भ्रदा 
होतो श्रपने प्रमाधार मगवान्‌ भोललानाथ को परम वेष्णव एवं गंगाधर कटना 
छोड दीनिये ! नदीं तो सच्चा शैव वदी हो सक्रता ई जा वैष्णव मात्र को श्रपना 
देवता समरे ! दसी माति यद मी समना चाहिये किगंगाजी परमशकि 
है । इससे शेवो को शान्छों के साथ भी विरोध श्रयोग्य है| हमासी.समकम 
तो श्रास्तिक-माचको किसीसेद्रष बुद्धि रखना पाप ह |. व्योकि सव हमारे 
जगदीश द्यी की प्रजार्हे सव दमारेखुदादी.केर्बन्देद) इस नाते सभी हमारे 
त्रात्मीय बन्धुं है पर शैव समाज का वैष्ण्॒घो श्रौर शाक्त लोगों से विशेष 
सम्बन्ध ठहरा } ग्रतः इरन तो महायैत्री से परस्पर रहना चाद्धिवै । शिवमूतिं ' 
मे श्रे्ली रंगा कितना हित कर सकती ह । इखसे जितने बुद्धिमान्‌ जिनना 
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विचारे उतना ही रिक उपदेश प्रास्त कर सकते ई इसलिए दम इस विषय 
को श्रपने पाठकों के विचार परः दोड़ आगे व्रते है| 

वहूत मतिर्या के पोच मुख दते ई जिससे दमासी समकर मे यद श्राता 

है कि यावत्‌ संसार श्रीर परमाथ का तत्व तौ चार वेदों मं श्रापको मिल 

¢ जायगा, पर यह न समभियेगा कि, उनका दशंनमीवेदविद्यादी से प्रास्त 

4 जो कु चार वेद सिखिताते है उससे भी उनका रूप उनका गुण 

' प्रधिक है वेद उनकी वारी है| केवल चार पुस्तकों पर द्ीं उस वाणी 

 कीडइति नदीहै। पक्र मुख श्रौर ` जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमिर्यो 

के सुनने श्राती ,है। केवल विद्याभिमानो श्रधिकार्चिक चार वेद) द्वार 

बड़ी हद तक चार्‌ फल ( धर्मार्थ, काम, मक्त )ःपा जाँयगे, पर उनके 
पचम सुख सम्बन्धी चख श्रौरो कै निये ई । | 

शिवमूतिंक्यादहैग्रौर कैसी दै यह बात्ततो वड़े ऋषि मुनि नहीं 

~ कह. सक्ते इम क्यार | पर जहो तक्र साधारणतया वहूत सी मूरतिर्यो देखने 

मे श्राह ह उनका वणन टमने यथामति करिया, यपि कोई वडे बुद्धिमान 

, इसत विषय मे लिखते तो वहत सी उत्तमोत्तम बाति श्रौर भी लिते, पर 

इतने लिखते से भी हमे निश्चय दै क्रिसी न किसी भाईका कुक 

भलाहोदह्ौीके र्देणा } मरने के वाद केलाश-वास् ती विश्वास्त की वात 

है | हभने न कैलाश देखादहैन किसी देखने बाल्तेसे वार्तालाप च्रथवा 

पत्रव्यवहार करिया है| यदि होता होगा तो प्रत्येक मृति के पूजक का ही 

रहेगा पर दमारी इसं श्र्लरमयी मृतिं के सच्चे सेवकं कोसंस्ारद्यीमें 

कैलाश का सुख प्राप्त होगा इसमे सन्देद लीं है, व््योकरि जहौ शिव ह वहो 

लाश है| तो जब हमारे हदय मे शिवदोगेतौ हमारा हृदव-मेदिर क्यो 

न लाश होगा ! हे विश्वनाथ! हमारे हदय मन्दिर कों कभी केलान्त 
बनाश्रोरो ? कमी वह दिन दिखाश्रोगे कि भारतवासी मात्र केवल तम्दरे हौ 
जोथ शौर वह पवि मूमि फिर कैलाश हौ जाय { जिस प्रकार श्रन्व्‌ घातु 
पापाणादि-निभित मूविरयो का, रामनाथः, वै्नाथ, व्रानन्देर्षरर, खेरे्वर 
अदि नाम होते ह वैसे दस, ब्ररमयी रिवभूर्तिं के श्रगशित नामदहें। 
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द्येश्वर, मंगलेश्वर भारतेश्वर इत्यादि, पर मुख्य नापर परमेश्वर है) 
कोई महाशय प्रम को ईश्वर न समे | मुख्य च्रथहैक्रि प्रममयु दश्वर | 
इनका दशन भी प्रंम-चन्तुके विना दुलभ दै। जव श्रपनी च्रकमख्यता का 
श्रौर उनके एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा तव अवश्य हदय उमड़गा 
द्रौर नेते च्रश्रध्रारा वह चलेगी उस धासका नाम प्रमगगाहै। 
उसी के जल से स्नान करने का माहात्म्य ह] हृदय-कमल्ल उनके चरणो प्र 
चाने से श्रच्तय पुण्य दै । यह तो इर मूरततिंकी पूजा हैजोप्रमकेबिना 
नदीं हो सक्ती । पर वह भी स्मरण रचिये कि यदि श्रापकेददयमेप्रमदै 
नो संसार सर के मूिमान ग्रो श्रमूतिमान्‌ पदाथ शिवमूति श्रथांत्‌ कल्याण 
"केख्पके दह । नहींतोसंनेश्रौर हीर की मूर्तिं व॒च्छु ह । यदि उससेखी 
का गहना वनवातेतो शोभा द्ौती, ठम्दं सुख होता, भैयाचारे कानाम 
होना; विपत्ति काज्नमे निर्वाह दोता | पर मूर्ति से कोई वात सिद्ध नदी 
सकती { पाषाण, धतु मृचिकाका कदनादी क्या दहै? स्वय ठच्छ पदाथ 
दै, केवलप्रोम हीकेनाते ईश्वर दै, नदींतो षर की चक्कीसे भी गये 
वीते पानी पीनेकेभी कामके न्दी, यही नदींप्रमके विनाध्यानद्ीरमे 
स्या ईश्वर दिखाई देगा १ जव चाद्येश्रोखंमूद कर श्रन्धे की नकल कर 
देखो । अन्धकार के सिवाय कुं न पुजेगा । वेद पठने में हाय मह दोनों 
दुखेगे । अधिक, श्रस करोगे, दिमाग मे गर्मी चट्‌ जायृगी | खैर इन वाती 
के वटाने से क्या { जह्य तक सुद्धदयता से विचार कीजिये वर्यौ तक यदी 
सिद्धदहोगाक्रियमके विना वेद भगड़ेकीज्ड, धर्मवे सिरपेरके काम 
स्वग शेखचिस्ली का म्ल, भक्छिप्रम की वहन है| ईश्वर कातो पता 
दी लगना कठिन है । जह्य शब्द ही नपु सक ङहैश्रोरद्ृदयमदिरसंप्रमका 


प्रकाश दे तो संसार शिवमय ह कर्योकिग्रम द्यी वास्तविक शिवमूति श्र्थात्‌ 
कल्याण काल्पद। 
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। [ ले" उपाध्याय बदरीनाराय ` चौधरी 'प्रमघनः | 
। “. कहते है कि श्रारम्भ म जव उस व्रिगुणातीत त्रिफालन्ञ परब्रह्म परमेश्वर 
ने इस जगत की -खष्टि करनी व्रिचारी, तव प्रथम दी उसक्री श्रादि शक्ति ने 
शब्द की सृष्टकी; वह शब्द्‌ प्रणव थां, जितम न केवल तीन मात्रा व ्र्तर 
वरश्च त्रिगुणमयी माया, चिवेद श्रौर्‌ त्रिशक्ति, यों दी त्रिलोक कौ सारो सामी 
बीज रूपसे श्रन्तर्दित थी । उसी बीज से क्रमशः समस्त वणं शब्द श्रौर तीनों 
वेद उद्पन्ने हुए । प्रति के त्रिगुणात्मकरा दने क कारण उसकी समस्त खष्टि 
भी त्रिगुमयी हृ { खतरा चेतन खष्ट के उत्तमाश प्रणियो मेँ भी उन तीन 
गुणो के न्यूनाधिक्य कै ग्रनुसार स्वतः देवता मनुष्यः ग्रौर ग्रघुर तीनों का 
विस्तार ह्ूृग्रा। ` । 9 

, भांषा की.वेसी ही दशा हु | जसे एक दी प्रकृति ने तीन भागो में 
` बिभक्ति दो न्यूनाधिक गुणो के कारण एकः टी" जाति के प्राशियीं को मन, 
कम श्रोर स्वभाव के श्रनुसार देवता, सानव, व्रौर श्रखर बनाया उसी प्रकार 
स्वभाव से उत्पन्न उत एक ही ब्राद्खी व देववाणी श्रवा वेदभाषा को उन तीनां 
की प्रकृति श्रौर उच्चारण ने क्रमशः तीन रूप दिये । मानो मूलभाषा त्रिष्यगा 
की तीन घारा हं बही । अर्थात्‌ पटिली देववाणौ जा देवता ग्रौर विन्न जनों मे 
च्रपने यथार्थं रूप से स्थित रदी, दूसरी जो सामान्य मनुष्यो से यथार्थ न उचा- 
` रिति दोकर्‌ श्रद्ध रूप धारण कर चली श्रौर तीसरी त्रसुरों से विशेष 'विदत 
रोर धिपरीत द्यक्रर विस्तारित हृ । पटिलां का नाम देववाणी वा वेदिकमाषा 
त्रा, जो करमशः विद्वानों द्वारा संस्कृत दग्न्त को "संसृत कलाई | दूर 
वेदिक श्रपभ्रः्शा श्नथवा मूल प्राङृत । यो दी तीसरीः ग्राुरी, राचसी वा पैशाची 
दिः जिखकी श्रति अधिक व्रद्धि हुई श्नौर जिसकी शाखार्ण्ः ्राय्यावततं कौ 
सीमाश्रों को लाध कर दूर-दूर तक परु बहुत विङृत द क्रमशः मूल से सवंथा 
विल्तण हा गड । इस कारण ्राय्यं जाति से पूवक केवल दौ दी भापाच्र ने 
सम्बन्ध वच रद्य --्र्थात्‌ देवगसी रौर नरवाणी च्रथवा देवभाषा श्रौर 
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उसमे रप्र लोकभाधा से] वैदिक सा मे यथास्थान इन तौनोकी 
मूल माषाश्रो का श्रसतित्व पाया जाता है, जैसे कि संसृत वे नायका म 
प्राकृत का ! # 
जानना चारिये कि खष्टिवा कट्पारम्भ मे मानव-सृष्टिके साय जव 
वरीय वाकृशक्छ शर्थात्‌ वाणी व सरस्वती का प्रादुर्भाव हूत्रा तौ स्वभावं , 
ही ने दिव्य प्रतिमावान व्यक्ियो ॐ उच्चारण ते स्वयं व्राह्यी भाषा उतर हु 
रौर दिव्य-संस्कार-सम्पन्न लोगो से श्रकस्मात्‌ उसी द्रथं मसमभी जाने लगी। 
यों क्रमशः कुं वायवी दी के द्वारा शब्दशस्व की वद्धि श्रौरवेद का 
प्रादुर्माव मुख्य-सुख्य मह्िंयो द्वारा दो चला | मानो च्रनादि वेद उसके 
चान का घनः प्रकाश का क्रम चला । वहुतेरो क चिच म यह त्राशङ्का दौग्‌। 
कि मष्क सृषटिमी क्वा ग्रकस्मात्‌ हो सकती ई! ग्रौर वेदक्यादैश्वरने 
वनाये ह १'किन्व॒ रे) आशङ्कान्नोका तन्त नरह न्रोर न वे नई ई । कितने 
कोरव के मूल जगत्‌ कौ स्ट श्रौरखष्टा टी मं संदे दै। हमारे या भी ब्रह्म 
माया; जीव, जगत्‌ वेदं श्रौर शब्द सवको त्रनादि मान कर भी इनकरा मा 
शरीर तिरोभाव माना ह । ईश्वर के विष्रयमेभी त्रारम्म मे श्रच्यावधि श्रपस्य 
की श्राशङ्का है | यद विषय दी श्रत्यन्त उच्च श्रौर गूढातिगृढ़ दै, जो भिना 
त्रव्यात्मिक शकि के समभाई नही देताच्रौरन दम से सामान्यजनां क 
इसमे जिहासच्चालन का श्रधिकार ही ६ श्रस्त॒ आस्तिकी का श्रपने" धम्म. 
मन्थो ॐ श्रनुखार यह विश्वास अन्यया न्दी कि खष्टिकेन्रारम्ममेदशवरने 
वेदो > द्वस मनुष्यों को त्चान च्रौर कन्तव्याकत्तव्य का श्रादेश किया । को 
उसे इन्द्र, रह्मा वा कई देवताश्नो च्रौर पिरयो के द्वारा च्राविभूत मानते, ` 
किन्तु कर्ता नर्द 1 आज सी वहुनेरे कारीगर चित्रकार च्रौर कंवि ग्रपने हाय 
की कारीगरी करके भी उसे देष मपि वार्मीकरि जी की भातिः सवयं विमोहित 
हो त्रश्च करके मानल्तेत करि यह संयोशात्‌ हमारे हार्थो वन. गद्‌ दै, दमम 
इतना योग्यता कदापि नदी ह । इखि हमारे देशवासी उच्चकोटि की ऊवितार्श्रा 
म मी सरस्वती देवी की कपा मानतेरं योद क्रिसी युत शकि की त्रस्सा 
-, अनेक स्थलों पर स्वीकार करनी पड़ती है, कर्योकिं जिह रहते मी लोग नदी 
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बोल सकते । वोलने की शक्ति कुं श्रौर दी दै कविता की क्रु ग्रौर तथा, 
. विशेष चमल्छृत्‌ रचना की श्रोर है । श्रस्तु ईश्वर द्वारा सृष्टि-र्चना के श्रधिक 
, श्राश्चयंदायक रचना वेद की दै ग्रौर इसमे तो सन्देह किसी को.मी नहीं है 
करि वेदसे प्राचीन सोादहित्य राज लभ्य नीं है) 
» _ _ श्रवश्य दही भारत में नवीन युग काञ्रारम्भ हूुश्रा है । नये च्रन्वेषण॒ 
सरीर आविष्कार के ये दिन रै । नित्य नये सिद्धान्त स्थिर दो रहेर₹। सात 
. समुद्र पार, सदसत कोस की दूरी पर .बैठे परश्चिमीय विद्वान्‌ आज हमारे 
प्राचीन साहित्य की मनमानी समालोचना कर रहे | वे एेतिद्ासिक जांच 
की श्रोर मे हमारी सभ्यता, च्राचार-विचार श्रौर धर्म पर भी चोर चलाते ई 
, करही-करहीं श्रनुमान श्रौर श्रटकल के सहारे एेसी ठेस त्रनोखी बातं बतला 
` चलते ह कि जिनसे भारत का कायापलट श्रथवा श्राय्यगौरव सवंस्व का वारा 
न्यारा दनां सदन सुलम ई । जो यदपि सचमुच स्वाभाविक होते हुये भी 
कितनों दी को भ्रमोत्पन्नकारी है । श्रव यह कौन कह सकता है कि मारतके 
ग्राप्त महामहिम महिं श्रौर परम प्रतिभावान्‌ एक से एक उत्कट प्राचीन 
परिडतों द्याया निश्चित हमारे कीलो के परम्पराप्राप्त रथो श्रोर षिद्धान्तों के 
विरुद्ध उन विदेशियों के त्रनुमान श्रौर प्रमाण वावन तौले पाव रत्ती सटीक 
श्रौरं सच्चे दी है? श्रथवा कदींसे कुठ भी उनमें त्रसावघानी वा च्राग्रदका 
लेश नरीं ई ? मन्य एक द्यी है, जिससे हमारे देशी त्रौर विदेशी विद्धान्‌ भिन्न 
भिन्न श्रभिप्राय निकाल तेते । एक ही युकम की मिसिल से दोनो प्के 
वकील दो प्रकारका प्रमाण सथ्द करते ओ्रौर परिणाम निकालते हं | जननी 
_श्रौर विमातां दो लड़कों को पालती, पर उन दोनों के पालने मेद्‌ होता 
ह| जैसे श्न दिनों जव तक कि रजिष्टरी न दो जाय सच्चे से सच्चा दस्तावेज 
भी प्रामाणिक नदीं साना जाता वैसे ष्ठी जव, तक कोद पश्चिमीय्‌ विद्वान्‌ 
स्वीकार न कर ले, को प्रमाण प्रमारित नदीं कहा जाता । प्रमारितिन 
माना जाय, त्रदालत द्ग्रीतदे, तो भी क्या वद्‌ सच्चा दस्तावज वास्तवेर्म 
मूढा है १,एक दिन भारत ही से बिया विश्लुन श्रोर सम्यता सारे संसारे 
फैली यी । श्राज पश्चिम से डानवूयं का प्रकाश हरा है ग्रोर निःसन्देद श्रव 


र 
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मानो पश्विम उसका सवक्छण चुका चलादै। ज वीक विद्या. श्रौर 
विज्ञान से भारत की ग्रं खुलीर्द! दारे देशके लोग श्रत तक श्वय 
ही त्रविद्याके प्रन्धकारमसो र्देये। उनके श्ननेक श्रटपरे श्रात्तेपोंका 
प्रतिवाद कौन करता श्रव उनकेद्वाराये भी जगे श्रौर उनके सम्मति स्व॒ 
को निज विचार की कसौरी पर चले प्रशा कि ङु दिनो मे, वहुतेरे - ‡ 
विवादग्रस्त विषय उभय प्त से सिद्धान्त रूप से स्वीकृत हो जारयेगे । यदपि 
श्रनेके भारत सन्तान श्राज उन्दींके सुरे घुर मिलाये वही राग श्रलाप ' 
रटे र| किन्वुवेक्या करं जवकि उन्दींकी टेकनीके सद्यारे वे चल 
सकते ह । तोभी सदा यद्य दिन नरदेगा | सदैव दमारे भारश्रौरोदी 
की पका खिचड़ी खाकर न सरहिगें । वर्छवेभी शीबद्दी पूर्वं श्रोर 
पश्चिमी उभय विज्ञान चक्तु को समान भाव से खोले, ग्रालस्य छोडकर 
प्रपने मूल्य रतो को ययोर्लेये श्रौर खरेग्खोटे की परख कर स्वयं श्रपने 
सच्चे सिद्धान्त स्थिर कर लेग | 

्रभी कल की वातहैकिदमारेदेश के गौरव स्वरूप बाह्मणकुल- 
तिलक परिडवर वाल गंगाधर तिलक ने श्ैपने विलक्षण विद्यावैमव श्रौर 
प्रतिभा से त्रा्य्यो के.च्रादि निवाघस्थान कोद वैदिक सादित्य की प्राचीनता 
--जिसे पश्चिमीय विद्धान्‌ चार सदस वष से अधिक नरी मानते ये, उससे 
त्राठ सदस्च वष सिद्धकर दिया है । यही श्रन्य च्रनेक ेसे च्रमूल्य सिद्धति . 
वेदो से त्राविष्छृत श्रौर प्रका्ित किये, जिसे सुन वे चोकन्ने हो गये । कर 
वार श्रागे भी भारत पर अ्रक्ञानान्धकार श्रौर विपरीत विचारकां श्रधिकार ` 
हो चुका दै! क्रिन्तु फिर यथाय ज्ञानसूर्योदयने उसे ह्िन्न-भिन्न कर दिया 
है। जव तक यदहदिनन श्रा जाय, हमे घेय्यं पूर्वक श्रपने सदो वर्षो 
क चले श्राते सच्चे सिद्धान्त श्रौर विश्वास से रसकना न चाहिये | श्राप 
लोगक्त्माकर किमे प्रकृत विषय से वहके कर व्यथं वहत दूर जा पर्हुचा । 

निदान देववाणी क्रमशः व्याकरण श्रौर सादित्य के विविध श्रंग- 
प्रत्वंगो चे युक्त हो इतनी उन्नत श्रवस्या को पहुंची करि श्नाज भी संसारकी 
मापा च्रनेक श्रो मे उसके त्राये'खिर सुका रीर | श्रारम्म मे यही यहं 


¢ 


। 1 


1 
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कीःसामान्य भाषावा रषटूमाषाथी फिर राजमाषो च्रथवा नागरी माषा 
, हद । क्योकि क्रमशः "व्याकरण के नियमों से वह एेसी` जकड़ दी गरक 
केवल पट-लिखे लोगों से बोली ग्रौरं समभ जाने योग्य रह गै, जिसके 
पने के अथ मनुष्य कीच्यायु भी पर्य्याप्त मदी. समी जाती थी मानो वह 
५, उन्नति की चरमसौमा को प्च गह । इसीसे, उसकी शिक्ला के श्रं उस 
` दुसरी लोकभाषा,को मी सुषारने ्रर नियमवद्ध करने की च्रावश्यकता श्रा 
पड़ी | वह भाषा वैदिक च्पभ्रशवा मूल प्राकृत थी, जो बुधजन श्रौर 
विद्वानों से क्रमशः परिमाजित दोकर श्राप प्रात कलाई । मार्नो तभी से 
सेकेण्ड लँगवेज (९०००५ 1,22€ ८९.६९) का सूत्रपात दो चला । 
र बहते का मत दै कि प्रात दी से संसृत की उत्ति हुई हैक्योकि 
वेदो मे भी गाथारूप से इसका श्रस्तित्व पाया जात्ता है ग्रौर सरृत-नाम ही 
- मानो इसका साक्ती देता है । परन्तु यह्‌ केवल भ्रम है, जो प्राकृत व्याकरणों 
पर सू्धम दृष्टि से.विचार करने पर सवथा दूर ष्टो जाता दै । क्योकि वे सदैव 
+ › संसृत हीं का श्रतुकर्ण करते, संस्छृेत दी से प्राङ्कते बनाने कौ विधिका 
विधान बृतलाते श्रौर प्रायः देववाणी वा संस्छतद्ी से उकौीसष्टिकी 
सूचना देते ई । सारांश, संस्कृत प्रकृति से निकली भाषा दी को प्राकृत 
कहते ह । 
निदान इस प्रकार वह परिमाजिंत वैदिक चपभ्रश भाषा वा्रार्ष 
प्राङृत,जिसकी क्रमशः अनेक शाखा प्रशाखायं होती गद , संस्कृत के प्रचार 
की न्यूनता के सग राष्टूमाषा वन चली शरोर इस देश के चारों रौर विशेष 
विस्तृत दये परान्तिक प्राङृतों से मिलती-शलती वीं च्नन्त को महाराष्ट्री पराङृत 
भी कलाई । उख समय तक केवल पवित वेदिकं धम्म ही की धूम यी । 
- गुसुल, परिषद्‌ श्रौर पाठालयों मे वेदध्वनि की गुज्ञार श्रौर सत्‌ शास््ोका 
श्रष्ययनाध्यापन होता रहा। चारो वर श्रौर त्राश्रम त्रपने-श्रपने घर्मं परस्थित 
ये । सुख, स्वास्थ्य श्र श्रानन्द उत्सव का अ्राभ्रम वही देश वन रहा था | 
पे कहु की न जाय, दिनन के फेर फिरे सव । 
दुरभागनि' सो इत फेत्ते फल एूर- वैर जव ॥ 
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भयो भूमि भारत मं महा भ्वंकर भारत। 
भयो वीरवर सकल सुभट "एकदि संग गारत ॥ 
मरे शरिबुध नरनाह सकल चातुर गुन मरिडत | 
विगरो जन समदाय विना पथ दशंक परिडित ॥ 
। सत्य धम के नसत गयो वल्ल ब्रिक्कम साहस 
, विद्या बुद्धि बिकेक बिचाराचार रद्यो जल ॥ । 
नये नये दुख मत चकते, नये कमरे नित बाडे। 
नये नये दुख परे सीस भारत पै गादे॥ 
, यदी ब्राह्मणो की च्रदूरदशिता थी कि उन्न पिछले कटि लकमाषा 
म ध्म की शिन्ताकाक्रम नहीं चल्लाया था.जिस कारण सत्यधर्माचार शिथिल 
स गया श्रौर नाना प्रकारके अनाचार का प्रचार दो, चला था, जिखवे 
संशोधन के श्रयं लोग उद्यत हुए ।. नये-~नये प्रकार के धमे श्रौर आचार 
विचार कयै थिक्ला सुनकर च्पने घम से शअ्ननमिश्च जनःच्रचानक व्क चले | 
वौद्ध घ्म के डंके वजने लगे । सस्रत करा पंठनपाटन द्ूटा । प्राकृत 
कै दिन लौटे) बह ग्ट ग्रोर राजभाषा कोङ्ौड़कर धर्म की मी भाषा वन 
चली । श्रापग्राङृत वा महाराष्ट्री रव मागधी शरोर पाली बन भाषाच्रोकीमों 
कहलाने का दावा कर चली । महाराज प्रियदर्शी श्रशोक के प्रतापकसंग 
यद भी दूर-दूर तक श्रपना त्रधिक्रार जमा चली, कयोकिं जव शुद्धदेव प्रकट. 
टूर.्रचलित देशमभापाद्ी मेवे श्रपना उपदेश कर चले | संस्कृतम उपदेश 
का दोना मी कठिन या! राजा+का सहारा पाकर वौद्ध मत सार भारतम 
व्याप्त हौ गया | जेन ध्म के घन मी घुमङ़कर चिर रे ये ! ब्राह्मणों के लाले 
पड़ रदे थे । जेस राज उदू क प्रवल च्रधिकार से हिन्दी कोनो मँ दुवक-दुवक 
कर छिपी जीवन धारण कर रही है, रंस्कृेत मी प्राङृत से दवी-िपी त्रपनी | 
प्राणरत्ता कर रदी यी । तो भी सनातन धर्म के सभी प्रथ सस्कृतं दीमें ने 
के कार्ण नवीन घर्मावलम्बी जन प्राचीन धस के खण्डन श्रौर . स्वमतमरुडन 


के श्रभिप्राय से उदारजन साहित्य-परिश्ान श्रौर उसके श्रसुयायी धमं शानां 
उसे कुछ न कुक सीखते-खमभते ही रदे | 
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निदान, उस देववाणी बा वेदभाषा च्रिपथगा की इदलोकरिक धारा वैदिक 
श्रपभ्रंश-गङ्धोत्तरी.से जो श्राषं प्राकृत नाम्नी गद्धा वही तो नेसे सुरस्रिता 
` क्रमशः श्रनेक नास श्रौर रूप्र धारण करती कोडियों नदी-नद को श्रपने मलीन 
करती, भारत भूमिके प्रधान भागीं क्रो उपजाऊं बनाती, सैक्ड्धोमेंर्वेय्कर 
\; समुद्र सेजा मिली श्नौर जैसे गद्धोत्तसी सेचलक्रर प्रयाग तक जाहवी श्रपनी 
श्वेत धारा श्रौर सुधा-स्वादु सलिल के सूप रौर गुण क्रो स्थिर रख सकी 
किन्तु यमुना से मिलकर वणं मँ श्यामता प्रर गुणमे वातुलतान्ला ` 
चली उसी प्रकार श्राष प्राकृत मी दिमालाय से लेकर कश्छेत्र तक श्रते 
्रपने रूप श्रौर गुणं को स्थिर रख सकी । इसके पीछे जनपद विस्तार क्रम के 
\ ्रनुखार इसके रग, स्प श्रोर गुणो मँ मेद हौ चला।तोभी भागीरथी के 
तस्य उसकी प्रधान शाखी महाराष्ट कौ प्रधानता श्रारम्म, से अवसान तक 
चनी रदी । महाराष्ट्री शब्द से प्रयोजन दक्षिण देश से नदीं है, किन्तु भारत- 
, रूपी महाराष्ट्र सेहै। देश विशेष की भाषा इसकी शाखा स्वरूप दूसरी दयी , 
> ई! जसे कि--शौरसेनी, श्रावन्ती, मागधी श्रादि } विश्वनाथ कबिराजने 
च॑हुतेरी भाषाश्रों के नाम वतलाये हैः जिनमे अधिकाश प्रायः प्रधान प्राक्त 
ही के भेद, ह श्रीर्‌ जिनकी सन्तति श्राज भारत कौ प्रचलित समग्र परान्तिक 
भाषा दै । यथा--पंजाबी, गुजराती, मराठी, गला इत्यादि । 
निदान हमारी भाग्तभारती की शेशवावस्था का रूप व्राह्ली वा देव- | 
वाणी दहै । उसकी किशौीरावस्था वैदिक भाषा शरोर संस्कृत उसकी योवना- 
वस्था की सुन्दर मत्तोहर छया रै । उसकी पुत्री गाया वां प्रघान "प्राकृत की 
वैदिक श्रपरंर भाषा शैशवावस्थां ख्राषं प्राकृत किशोरावस्था, श्रर महा- 
राष्री तथा प्रान्तिक प्राकृतं योषनावस्या हे । उक्की दूसरा पुत्रीवा शाखा 
पेशाची वा त्रासुरी की श्ननेक शरोर अनेक शाखां फैली । जैसे पश्चिमी की 
क्रमशः पुरानी पारसी पदलवी वा वत्तमान फारसी च्रौर पश्तो च्रादि दहै, 
` जिनसे. यदो" हमे कुद्ध प्रपोजन नहीं] प्रान्तिक प्राक्त की भी त्रनैक 
" . शाखार्प फली, जिनसे वच मान प्रचलित भाषा््रों की उत्पत्ति है । उनका 
प्रथम सूप प्रान्तिक प्राकृत, दूसरा उनके त्रप्ंश ्रोर तीसरा वत्तमान 
॥ ९ 


॥ 


॥ 


१ 
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 भाषार्णे ह जैसाकरि हमारी भाषाका श्रादि रूप शौस्सेनी वाश्रद्धं मागघी 
तो दसरा नागर श्रपभ्रंश श्रौर तीसरा प्राचीन भाषा है.। श्रयो से यद्य ङुढ 
प्रयोजन नदींहै) इसीसे हम केवल श्रपनी दी भाषा के सूपोञओौर 
च्रवस्थाश्नों का क्रम कते र | श्रथात्‌-- 
वत्त मान हमारी भाषा का प्रथम रूप वा उसकी शैशवावस्था पुरानी 

साषा स्रर्थात्‌ प्राकरत श्रपभ्रंश मिध्रित भाषा है । जिसकी मलक श्राज चन्द 
वरदाई के प्रथ्वीराजसासो म पाद जाती है । उसकी योवनावस्था का दृष्ठरा 
रूप भाषा वा बजमाषा अथवा मिधित माषा है । जिसका दशन, कबीर, चूर, 
केशव खुसरो, जायसी, विहारी शरोर देव, द्विजदेव श्रादि की कविताश्रोमे 
हम पाते ह । किशोरावस्था श्रौर क्रमशः उसकी नवयोवनावस्या भी करः तो 
ख हानि नदीं । तीखरी श्रवस्या इतका वत्तंमान,रूप ह जिसके पद्ये 
कवियों म देवस्वामी, वानु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र, अम्बिकादत व्या 
धरीनिवासदास, श्रोर श्रीषर पाठक श्रादि, योद्यी ग्य के लस्तू लाली 

राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिंह, भारतेन्दु श्रोर वतमान समय के श्रन्य 
सुलेखक्र र । जिसे उख्की पृण ' मोवनावष्या वा प्रीढावस्था भी कष 
सकते ई । 

उपर लिखे क्रम के श्रनुसार अव हमारी भाषा, मारतभारती के श्रक्कर 

से क्रमशः उन्नत होती, श्रनेक श्रवस्थाग्रों के भिन्न-भन्न रूपों में परिवर्तित 
होती; मानों माषा का मुख्य स्तम्भस्वरूप है ।, श्रल्य संवे प्रान्तिक्र भार 
जिसकी शाखा ह, जिनमे कोई पुष्ट श्रौर पतली, को-दीष श्रौर को 
लघु दै! खाराश, हमारी भाषाका क्रम त्रारम्भ से त्रन्त. तक एक प्रकार 
मूल से श्रव तक लगा चला श्रा रह्ादै श्रौर इसकी प्रधानता श्रथापि वत 

मान ह । जितना इसका विस्तार ग्रौर प्रचार ₹ै, श्रौरों का नदं हे | क्योकि 

यह मख्य या मव्यदेश की भाषादहै। जा सदैव साधु बा. नागरी भाषा 

का प्रचार रहा श्रौर जदो से मूल माषा.विकास प्रसरित दौतादहुश्रा 

द्मन्य प्रान्तो मे जाकर श्रपने स्वरूपो को विशेष परिवर्तित क्ता रा 

दे। जेते खान से निकल कर रत्न दूर-दूर प्च कर सुधारे श्रौर संबरि 
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` जाक्रर दुसरा स्प धारण कर लेते द । इती से भगवान्‌ मनु श्रा करते 
ह ि-- ~ 
एतद्‌ शप्रसूठस्य सकाशाग्रजन्मृन ; । 
स्व स्वं चरित्र शि्धेरच्‌ पथिर््या सवंमानवा : ॥ 
हमारा यद मध्यदेश मानों भगवती भारती के परिभ्रमणका प्रधान 
पुष्पोद्यान ई । उसमे मी यह मौ ण्डदटरङ्करोड मानौ भाषा भारत की मो ्रर्ढटङ्क 
रोड दै, जो सदादेशके एक सिरे से दूसर किर तक निरन्तर चलती रही है। 
` भारत के प्रधान तीययाजरियों की माति भाषाका भी कोद पथिक एेसानदींकि 
, जिससे इसकान्परिचयन हूश्रा द्ये } श्रन्य सवं उपभाषरा रूपी षड़के सदा इसकी 


शाखावा सदायक्त स्वरूप रही रई श्रौर इसका संबन्ध सदा इसके साथ समानं 


रूप सेरा है| सवसे इससे थोडा बहत श्रव भी व्यवहार वना हुश्रा ई। 


हमारी मातरमाषा का परपसगत यथाथ नाम माषादयीहै टीकते 


किं श्रनादि कालसे चलते श्राते हमारे धमेकानाम धमे है । श्रन्य जितने ध्म 
+ ह सबकी प्फ-पक सा विशेष दै जैसे बौद्ध, जेन, वैष्णव, शैव, शाक्त, 
-श्रनेक पन्थी, वा मुसलमान छृ्तान आदि । श्राजकृल जन बहुत विभेद बढा, 
तो निज समुद के समान प्रतिद्न्दिरयो के समपु कुक लोग उसे सनातन धम 
कहते ह, परन्तु वह भी समुहवाची-सा हो गया है | एेसे द्यी भाषा शब्दभी 
उसी सनातनघमै के तस्य दै | पिते देषवाणौ मी केवल भापा दी कदलाती 
थी ¡ जव षह सामान्य जनोंकीमषान रदी, वर्च प्रधान भाषा प्राकृत 
हुई, तो उखका नाम देववाणी, वैदिक भाषा श्रोर सस्कृत हुच्रा श्नौर यह्‌ 
मापा दी कदलाती रही । जव इतके मी मेद शे चले श्रौर प्रान्तिके भाषा 
नयेः>ये रूप वदल कर नवीन नामो को धारण कर चली, तो बह श्राष॑ प्राकृत 
५ वा महाराष्ट्री यो द्यं भिन्न-मिन्न प्रान्तांके नामों से प्रानिक पुकारी जने 
लगीं 1 किन्तु हमारे मध्यदेशकी प्रधान भाषा द्यी कदलाती रदी, जिसके 
पश्चिमी दोर पर शौरसेनी, पूर्वी सीमा पर मागघी का अ्रविकारथा।र्योदी 
दक्तिण मे श्रावन्ती दक्षिणात्या श्रौर उत्तर मे उदीची का प्रचार था । नीच 
- के पूवीं मागकी भाषाको त्रद्ध मागभी मी पुकारतेये। योदय पश्चिमी को 


॥ 
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शरदं शौरमेन वा नागर । परन्तु ये खव विशेषण उन्दी मापाश्रा ॐ प्रचार के 
लाथ हृष जेते कि आज व्रजमापाः मिश्रित भा हिन्दी, नागरी, सदी बोली 
त्रयवा उसके श्रनैक मेद, लो वहुधा श्राज केवल विभेद वढाने दी केलिये 
दाकर कटे जाते ई । कोकि स्थानिक वोलिर्यो माषा न्दी केदलारयेगी, भाषा 
वही 2 कि जिसमे उन सव स्थानो बा प्रान्तो के सभ्यजन श्रापस"मे.मिलकर एक 4 
दूसरे से वतं करते द» वा जिसका को$ प्रथक साद्य हो । यो तो इस महा- 
देश की वोलिर्यो के सम्बन्ध नने यह कहावत दै कि--“दस विगर पर पानी 
बदलते, दस को पर वानी । ” । । 
त्रस । दमाय माषा श्रौर सव प्रान्तिक भाषान्नों से प्रधान श्रोर 
प्राचीन है, तथा एक लेखे यदी सवकी जननी ई 1 क्योकि. सामान्यतः 
संस्कृत श्रौर विशेषतः प्रधान वा महाराष्ट्री प्राकृत से इसका 
लाक्तात्‌ सम्बन्ध वच॑मान दे पौरे से पड़ा इका पिन्द" नाम मी यदी'साचौ 
देता है श्रथात्‌ वह माषा किजो समस्त टिन्द वा दिन्दोस्तान कौ दी । 


सेल्ते का ऊट ,, 
[ लेखक --याव्‌ बाजसुङुन्द्‌ गुप 1 = 
भारतमित्र-सम्पादक ! जीते रदो-दटष दाशे पीते रदो । भोग मेन 
सो ग्रच्छी थी] फिर वेस दी भेजना । गत सप्ता च्रपना चिद्धा श्रपने पत्र म 
य्योलते हए “मोहन मेः के लेख पर निगां पड । पट्कर द्ापकी षष्ट पर 
त्रफसोल हु । पदली वार श्राप बुद्धि पर न्रफदोस दुश्रा था । जाई। 
आपकी दष्ट गिद्ध की सी देनी चाद्ये, क्योकि श्राप सम्पादक द| किन 
तापकरी हटि गिद्ध की घी दने, पर भी उस पूरवे गिद्ध की खी निकली जिहते. 
ऊंचे च्रकाश मे चदे-चठ्‌ मुमि पर एक गे्हुका दाना पड़ा देखा, पर उसके 
नीचे जो जाल विदुरा या वह उसे न बङा । यघ्य तक क्रि उस र क 
दाने को चुगने से दले जाल मेँ फंस गया | 
धमोदन मेलेः मै आपका ध्यानदो एक चेते कीटक पूरी की तरफ गया । 


\. तः ॥ ध ) ॥ ॥ ॥ 
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न जनि श्रापधरसे कु खाकर ग्येयेयायोंद्ी शहरकी एक पेते,की 
पुरी केमेलेमेंदोपैसेदोंतोग्राश्चयन करना चाहिये, चार पैसेमीदो 
, सकते थे | यह क्या देखने की बात थी तमने व्यथं की वाते नहत देखी, काम 
की.एक भी देखते £ दाइ शरोर जाकर तुम ग्यारह.सौ सतरोंक्रा एक पोष 
+ काङ देल च्राए, पर बाड़ तरफ बैठा श्रा ऊट भी ठम दिखाई न दिया ! 
बहुत लोग उस ऊट की च्रोर देखते श्रोर हसते थे कु लोग कहते ये किं कलकम्ते , 
मे ऊर नर्द द्योते इसी से मोहन मेने वालों ने इस विचि जानवर का दशन 
| \ कराया है । बहुत-पी शौकीन नीतिया कितने दी फएूल-वाबू ऊँट का दशन करके 
सुककर उस काठकेषेरे मेव्रैठे हुए ऊंट की तरफ देखने लगे | एक ने कदा- 
` ^ऊखड़ो है" दुसरा बोला--'“ऊटड़ कठेते श्रायो १ ऊने भी यह देख दोनों 
दोटो को फड़्कराते हुये थूथनी फटकारी । भग की तरङ्ग मे मैने सोचा कि ऊंट 
च्रवश्य दी मारवाड़ी वावृर््रो से कुलं कहता है । जी मे सोचा कि चलो देखें वह 
` क्या कता ह १ क्या उसकी भाषा मेरी समभ मेन आवेगी ! मारवाडियों. 
की भाषा समभलेतारहरूतो मार्वाडइके उट की बोली सममे न श्रावेगी ! 
इतने मे तर्ग छुं श्रधिक हुई । ऊंट की, बोली साफ-साफ समभ मे श्राने 
, लगी ऊंट ने उन मारवाड़ी बाबुश्रो की श्रोर भूथनी करके का~ ' 


'्व्रेटा | ठम वच्चे हो, ठुम क्या जानोगे १ यदि मेरी उमरका कोई 
होता तो वद्‌ जानता १ ठम्दारे बाप जानतेये कि मकोन हूः क्या हू । ठमने 
कलकन्ते के महलो म जन्म लिया, ठुम पोतं के श्रमीर दहो मेले मे वहत 
चीज र उनको देखो श्रीर यदि तमहं कुहं फुरस्त होतो लो. सुनो, सुनाता हू-- 

श्राज दिन वुम बिलायती फिटिन, टमरम शरीर जोद्धियों पर चढकर 
निकलते दो, जिनकी कतार तुम मेल्तेकेद्धार पर मील तक द्ोडच्मयेदो 
ठम उन्दी पर चढकर माडवार से कलकन्तं नं पर्हुचे ये } ये सव तुम्हारे 
साथ कमी जन्मी हुई र| ठुम्दारे वाप पचास साल केभीन दमि) इसते बह 
भी युके भली-माति नदीं पहचानते मने ही उनको पीठ पर लादकर 

 कलकत्ते तके पर्हुचाया द । 
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द्राज से पचास साल पहले रेल क्यौ । मैने मारवाड़ से मिरजा 
पुर तक श्रौर मिरजापुर से यनीगंज तकं कितने ही फेरे किये. | महीनों 
तु्दारे पिता कै पिता तथा उनके भी पिताश्रों कावर वार मेरी ही पीठपर 
रहता था । जिन चिर्थो ने कुम्हार बाप श्रौर.वापकेमौ बापकीजनादै 
वद सदा मेरी पीठ को ष्टी पालकी समती थीं | मारवाड़ में मँ सदा ठम्दारे 
द्वार पर हाजिर रहता था, पर यरो वह मोका कों! इसी से इस मेले मे 
वम्दे देखकर रश्रखिं शीतल करने श्राया द| ठम्हारी भकठि घट जाने परमभी 
मेरा वात्सल्य नहीं घटता है । घटे कैते, मेया ठम्ारा जीवन एक ही रस्सौ 
सेर्वेधादहूश्नाया द्यी हल चलाकर वम्हारे चेतोंमे श्रन्न उपजाताथा 
त्रीरर्मेदी चारा श्रादि पीठ पर लाद कर वुम्हारे घर पर्हुवाता था) यँ 
कलकत्तं मँ जल की कर्ले है, गंगाजी रहै, जल पिलाने.को ग्वाल कार ई 
पर तुम्हा री जन्मभूमि मे मेरी पीठ पर लदकर कसो से जल त्राता याग्रौर 
कुम्हारी प्यास बु्ाता था। - 


मेरी इस धायल पीठ को घृणा की दृष्टि से न देवो । इस पर तुम्दार 
बड़े श्र, र्स्य, यो तक किं उपले लाद कर दूर-दूर तक ले जाते थे जति 
हुए मेरे साय पैदल जाते ये श्रौर लौरते दए मेसी पीठ पर चे हुए हिचकरोले 
, खाते वह स्वर्गीय सुख लूटते ये कि ठम रवड़ के पिये वाली, चम्ड़ेकी 
कोमल गदियोदार फिटिन मेँ चठ कर भी वैषा श्रानन्द प्राक्च नहीं कर सकते । 
मेरी वलवलादट उनके कानों को इतना सुरीली लगती थी किं तुम्दारे वगीचे 
मे वरम्दारे गवैर्यो तथा कुम्दारी पसन्द की बीवियों के स्वर भी वमद उतने श्रस्ं 
न लगते होंगें । मेरे गले के घो का शब्द उनके सव वाजो मेँ प्यारा लगता 
था । फोग के जगल भ्रु चरते देखकर वह उतने द्यी प्रसन्न होते थे जितने 
ठम श्रपने सजे वगीर्चो मे भंग पीकर, पेट भर कर्‌ श्रौर ताश खेनकर । 


सरग की निन्दा चुनकर मेँ चौक पड़ा । मैने ऊट से कदा वस, बल- 
वलाना वन्द करो । यह वावला शर नहीं जो वुम््ै परमेश्वर सममे | ठम 
पुराने दो तो क्या, दम्दयरी कोई कल्‌. सीधी नदीं ह । जोपेद्ो की छाल श्रीर 


<~ 


॥ 
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. पत्तों से शरीर ढँकते थे, उनके बनाये कपड़ा से सारा संसार बाबू वना 
` फिरता है । जिनक्रे पिता. सिर पर गटैः ठोतेथे वही पटले दजेंकेश्रमीर 
है । जिनके पिता स्टेशन से गठरी श्राप ठोकर लाते थे, उनके सिर प्र पगड़ी 
सँमालना मारी है । जिनके पिता का कोई पूरा नाम न लेकर पुकारता धा, 
> वदी. बड़ी-बड़ी उपाधि धारे हए । संसार काजवब य्टीरङ्गदैतौ ऊट पर 
चठने बाले सदा ऊट ही पर चढ़ यह कुलभ्वात नदीं । किसी की-पुरानी वत 
यो खोलकर कहन से श्राजकल के कानून से दतक-इज्जत दौ जाती रै। 
तुम्दै ख॑बर नदीं कि श्रव मारवाडिर्योने "एसोषियेशनः बनाली ₹ै। 
अधिक बलबलाश्रोगे तो. वह रिजोल्युशन पास करके वुम्दे मारवाइसे 
निकलवा देगे | त्रतः तम उनका कु युणगान कसो जिससे बह वम्हारे पुराने 
हक को समभ श्रौर जिस प्रकार लाडं कज॑न ने किसी जमाने के भ्लेक टोल 
को उस परं लाट बनवकिर श्रौरं उसे संगमरमर से मढ़वा कर शानदार वना 
दिया है उषी प्रकार मारवाड़ी तुम्हारे लिए मखमली कारी, जरी कौ गदियोौ 
: ददीरे-पन्ने फी नके शरीर सोने की घथि बनवाकर तुर वड़ा करेगे श्रौर 
श्रपने बड़ा की सवारी का सम्मान करगे । 


५ [यिप 


~ 


भाजकल के छायावादी कवि अर कविता 


[चेखक--श्राचायं महावीर प्रसाद द्वेषी | 
<. सुकविता यस्ति राज्येन किमू--मतृ हरि । 


श्रीयुत रवीन््नाय ठाङ्कर की गणना मंहाकवियों मे है । वे विश्वविश्रत 
कवि ह} उनके कविता-ग्न्थ विदेशो मेभी वड़े चाव से पह जातेहै। कविता 


॥ 


मन्थो हयो का नदी, उनके श्रन्य म्रन्थोंका मी बड्ाश्रादर है, उनकी कतिर्योके. 


्रनुवाद अ्रनेक भाषाश्रोरमे द्यो गये ईहश्रर दोतेजा रदे दै । उन्द्‌ सादित्य 
चेत्र म पदापंण किये को ५० वषं हो गये। वहत कुदं ग्रन्थ रचना कर 
चुकने पर उन्होने एक , विशेष प्रकार की.कविता कीसष्टकीदै। यद 


1 
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सष्टि उनके त्रनवरत श्रभ्यास, ्रध्ययन श्रौर मनोऽभिनिवेश, का फेल त्रं्रनी 
मे एक शब्द दै-(}4 816 या 14 ४8168.) परिडित मथुराप्रसाद मिभ 
ने, श्रपने तरेमाःपक कोश मे, उसका श्रथं लिखा है-गरूढार्थ, गुह्य, गु, गोप्य 
श्रौर रदस्य । कु लोगो की राय मेँ रबरीद्धनाथ की यह नये ठङ्ग की कविता 
इसी “मिध्टकः शन्द के श्रथ" की द्योतक है| इमे कोई रदस्यमय कता ईै, 
को$ गूढाथवोधक कता दै शरोर कोई छाावाद्‌ की श्रनुगामिनी कहता. दै । 
ल्लायाबाद से लोगों का क्या मतलव दै, कुक्कु समभम नदींश्राता। शायद 
उनका मतलव'है कि किसी कविताकेभावों कीलकाया यदि कीं त्रन्यत् 
जाकर पड़ तो उसे छायावाद-कविता कना चाहिये । 

कुक शब्दो मे विशेष प्रकार कीशक्िदोतीहै। कभी-कभी एकी 
शब्द या वाक्य से कई श्रथं निकलते ई । रेस श्रर्थो की वाच्य, लक्ष्य ब्रीर 
म्यडग्य संज्ञार | वाक्यसेतो साधारण श्रथं का ग्रहण द्योता है, ल्य ग्रौर 
व्यद्ध से विशेष चरथो का । पर रहस्यमयी कविता कोच्राप इनःश्र्योसे 
परे समभि 1 एक श्रलङ्कार का नाम दै--सदोक्ति) जह वर्यं विषय्‌ के 
सवा किसी ऋन्य विषय कामीबोध साथदहीसाथ देता जाता दै वँ वह 
अलङ्कार माना जाता ईै। महाकवि ठाकुर की कविता इस श्रलङ्कारफेभी 
भीतर नदीं श्रात्ती । संस्कृत-भाषा मे कितने दी काव्य रेस जौ श्रादयोपान्त 
दयर्थक ह । वणन दो रहा दै हरि का, पर साथद्यी श्रयं हर का भौ निकलता 
जाता दै काव्य लिखा गया है राघव के चरत्र-चित्रण॒ के सम्बन्ध र्मे; पर करता 
चला जा रहा दै पाण्डवो के मी चरित का चित्रण ¡ इस तरह के भी कायां 
की कथा वे भीतर कविवर उाक्ुरकी कविता नद्ंश्राती। उस तरहक 
्ररपटी कविता च्राती किसके भीतर दै यद वात कवियों का यदै किङ्कर नर, 
वत्ता सकता । वताने की सामथ्यं उसमे नदीं | जिस इस कविता का रदस्य 
जानना द्यो वह चंगला पट्‌, ऊं समय तक उस भाषा मे लखे गये काव्यो 
का श्रघ्ययन करे, तव यदि वह इसकी गुप्त, गूढ़वा छायामयी करिता पर 
कल क्ट स्केतो कदे। रहीम पर कुह कहना होतोराम का चासति गान 
करो, श्रशोक पर छु लिखना हौ तो सिकन्दर के जीवन-चरित की च्चा 


\ 


] । ५. 
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क्रो--यह श्रघटनीय घटना पर लिखना साधारण कविरयं का काम नदीं 


` पर रवि बाबू की गोपनशील कविता नेद्िन्दी के-कुलुं युक कवियों केः 


दिमाग मे कु एेसी हरकत पैदा कर दीदहैकि वे श्रसम्भव की संभव कर 


, दिखाने की चेष्टा. मे श्रपने श्रम, समय श्रौर शकि का व्यथ ही श्रपव्यय कर 


रहे ह| जो काम रवीन््रनाय ने चालीस-पनास वषं के सतत श्रम्यानःग्रौर 
निदिभ्यास कीङृपा से कर दिलाया है उसे वेस्वूल होडते दी, कमर कसक्रर 
दिखाने के लिए 'उतावक्ते दोरहेरई। ककं तो स्वल्पं श्रौर कालेजों मे रहते 
ही रते हछायावादी कवि बनने लग गये ह | यदिये लोग रवीन््रनाथदी कीः 


तरह सिद्ध कवि दो. जौय श्रौर उन्दी की रुह्यातिरुद्य कवित्व रचना करने मे 


मी समथं हो जय तो कना पड़ेगा कि किरी दिन-- 
 विन्ष्यस्तरेत्‌ सागरम्‌ ।. 


` कविता किस उदेश, से कीजाती रै! ख्याति के लिए, यश-प्राि 


केलिए, धनाजंनके जिए या दूस > मनोरज्ञन के लिट । इनके सिवा 
तुलसीदास की तरह (स्वान्तःसुखाय भी कविता की रचना हीती है | परमे 


` ' श्वर का सम्बोधन करदे कोई-कोश कवि ग्रात्मनिदेदन भी कविताद्वारादी 


करते । परये वातं केवल भक्छ कवियों द्वी के विषय में चरितायं होती ई। 
श्रस्मदादि लोकिकं जनतोश्रौर दी म्तलव से कविता करते या लिखते 


 श्रौर उनका बृह मतलब ख्याति लाभ श्रौर मनोरञ्जन श्रादि केसिवाश्रौर 
„, कुछ हो दी नदीं खकता | इन सभी उद्रशो की सिद्धि तभी दहो सकती ह जव 


कवि की कविता का च्राशय दुरो की समभेमे भटश्रा जाय । क्र्योज्रि जो 
बात समभ ही.मे न श्रावेगी उसको दाददेगा कीन न उससे किसीका 
मनोरञ्जन दी होगा, न उसे सुनकर सुननेवाला कवि का श्रभिनन्दन. द्वी कर 
सकेगा श्रौर जव उसके हृदय पर कविता.का ऊहं च्रसरदहीन होगा तव वहः 
क्विको कुहु देगा क्यो! श्रव विचार करने की वात है कि वत्तभान छाया 
वादी कवियों की कविता मे श्रोताश्रोंकोौ मुग्ध करने, योग्य गुणदे या नदी 


इस पर, श्रागे चलकर, दम सप्रमाणं विचार करमे। 


यद्यो पर यद कषा जा सकता है भि .छायावादी. कवि दूसरों को प्रसन्न 


) 


र 


॥॥ 
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करने के लिए कविता रचना नीं करते | वे श्रपनी ही मनस्वुष्टि के लिए 
कविता लिखते ई } इस पर प्रश्न दौ सकता हैङरि फिर वे दृशठरो से श्रपनी 
कविता की समालोचना के त्रसिलषी क्योदहोते है मान लीजिये [किये 
लोग वड़े श्रच्छे कवि रै, परन्तु यदि वे श्रपनी कविता की रचना च्रपनीद्ी 
्रात्मा को प्रसन्न करते के लिए लिखतेर्हतो उसने संसारकोक्यालाभ ? 
अपनी चीन किसे श्रच्छी नदीं लगती १ ठलसीदास. ने काही रै--"ननिन्न 
वित्त के लाग न नीका" एेसे कवियों के विषय मे कविवर श्द्रभटरकी 
एक उक्ि वी दी मनोहारिणी है- । 
सत्यं सन्ति गहै सुकवयो येषां वचश्चातुरी 
स्वे म्यं कुल कन्यकेव लभते जातिगुखोगोरवम्‌ | 
दष्प्राप्यः स तु कोऽप कोविदपतिथद्राभरसग्रादिणां 
पर्यख्रीव कलाकलापडङकुशन्ञा च्तांसिदव्‌ क्षमा ॥ 
ेतेकवि तो घल्धरमे भटे पडे है जिनकी वचन-चवुरी श्रपने दी 
ओरगन मे मनोहारिणी वातं करने वाली कुलकन्या के समान रुर्णो के प्र्श- 
सक स्वननोंहीसे श्रादर पाती है| परन्तु जिनकी सुरस वाणी (दुर दूर तक 
के ) रसग्रादी कविता प्रेमियों का चित्त, कलाकुशल वारवनिता के सदृशे, चु 
लेने मे समथ होती दहे वे कवीश्वर मुरिकिल से करीं पाये जाते द। 
एक वात श्रौरभी ई) यदिये लोग ्रपने द्यी लिए कविता करते दं 
तो श्रपनी कविताग्रं का प्रकाशन क्यों करते ई! प्रकाशन भी कैषा † मनोहर 
याप मे, वहुमूट्य कागज पर, श्रनोखे चिन्नो से सुसजित । टेढी-मेद्ी त्रोर 
ऊॐची-नीची पच्य सँ, रङ्ग-विरंगे वेलवूटो से श्रलंकृत । यह इतना टाटार 
-वह इतना ग्राडम्बर-दृसरो ही को रिभाने के लिए दौ खकता दै, त्रपनी 
ग्रात्मा की वृक्षि केलिए नदी । परन्तु सत्कविके लिए इस श्रायोजन की 
्रावश्वकरता नदीं | जिन कविर्योको नाम शेष हुए जारो वषं बीत चुके 
उनको यद कु्धं मी न्दी करना पड़ा | करना भी चाहते तो वें न कर सकते | 
क्योकि उस स्मवरयेसाघनदही सुलभ नये | किसी ने श्रपना-काव्य ताद़ृपत्र 


. , पर लिखा, किखी ने भोजपत्र पर । किसी ने भद श्रौर खुरदरे कागज पर | पर 


 अजङल के छायावादी कवि श्रौर कविता ] , ` ` १२९१ 


जनता ने प्रकाशन के डम्बर से रहित इन सव्कवि्योंके काल्य को .य्दोँ 


2176.) स" ५२ 


तक श्रपनाया क्रि समय उनको नष्टनं कर सकरा, धर्मान्ध श्माततायियों 

उनका कुं न बिगड़ सकरा, जज्ञप्लावन च्रौर भूकम्प श्रादिकानजोरमभौ 
उनका नाश न कर सका | सद्दय सञ्जो श्रौर कविता के पारखियो ने उन 
श्रात्मसात्‌ केरफे उन श्रपने कर्ठ श्रौर श्रपने ददयमं स्थान देकर श्रमर 


कर दिया सड गज्े कागज श्रौर फटे पुराने ताड्पत्न को देखकर काव्य. 


रसिको ने उन्हें फका नदीं । उन पुरातन पात्रों मे कुं एेसा मोहनमन्त्र था- 
उनम कक रेखी अद्यत शक्छि थी--जिसने उन्द॑ मोद लिया । वद शक्ति-- 
वदी मरन्ौषिधि उन काम्यो के जीवित रहने का कारण हुई । सो, छायावादी 
कवि श्रपनी कृति को चाहे जितने रम्य रूप मे प्रकाशित करे-उसुके उप- 
करणो को वह चाद जितना मनोमीहक बनार्वे--यदि उसकी कवितामें वह 
शक्छि नदीं जो सत्कवियों की कविता में दोता है तो उसके श्राडम्बर-जालमें 
सरस हदय श्ोताश्चुक कटापि फसने के नदीं | 

प्राचीन कवियों को जाने दीजिए | श्ाघरुनिक कवियों मे भीरेसे कदं 
सत्कवि इस समय विद्यमान ह जिनकी कविता-पुस्नकों के थोड़ी दी समय 
मे, श्रनेक संस्करणु निकल चुके , ह । उनकी कवितायं मदरसों, स्कूलों श्रौर 
कालजोंके -कार्वा तकके कर्ठहार हौ र्दी दै। इन कवियोंनेत्रपनी 
कविता सजाकर प्रकाशित करने की चेष्टया नदींकी श्रोरकिसी करिसीने 
कीभीहैतो बहुत ही थोड़ी | फिरभी इनकी कविता काजो इतना ्रादर 
हुश्रा है उसका एकमात्र कारण है उसकी सरसता उसका प्रसाद-रुण 
उसकी वर्णाभरणता ग्रौर उसकी चमत्कारिणी रचना | अतएव सत्कविययों के 
लिश श्राडम्बर को जरूरत नदी- 

किमिवदि मधघुयणां मण्डन नाकृतीनाम्‌ । । 

गूढ़ाथ-विहारी या छायागदी कवियों की कदी यह धारणा तो नदी कि.दमारी 
कविता में कविलम्यगुणतो है ही नही, लाञ्मो ऊपरी श्राडम्बरो हीसे पाठकों 
को श्रपनी रोर श्राङ्ृष्ट करे । परन्तु यह सन्देह निराधोर-सा जान पड़ता है 
क्योकि इन मदाश्यो म से कविता-कान्तार के किसी-किसी कश्टीरव ने वड़े 


15; २६ __ 
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ग्रजन-तजन क साय श्रन्य कवियों को लथेडा है | उन कठोर कम्मां कवियों क्री 
ददाड सुन कर दी शायद अन्य कवि भयभीत होकर त्रपने-ग्रपने गृद्-गहर 


मेनजा दपि ई] किसी से श्रव तक कुछ करते-घरते नदीं वना} इन 
ˆ के महाकरवियों मद्यराजो की समम भं जो कवि इनक जेसी कविता के प्रशंसक; 


पोघक या प्रणेता रीं वे कवि नदीं किन्तु कवित्वहंता है| इम “कवित्वं 
हंता? पद के प्रयोग का कत्ता आराव कवियो.के स्न किङ्कर टी को न समभिये| 
यदह शब्द एक श्रौर पेसेद्ी शब्दके वदले वद्यो लिखा गया हैनोदै तो 
समानाथक, पर सुनने में निङृष्ट-निदयता मूचक दै । वह -शब्द, इस विषय 
मे. एक एवे सादित्य-शास्ती द्वारा प्रयोगमे लाया गया है जो संस्कृत-मा्षा 
म॒ रे गये च्रनेक मटाकाय्यों के रताणंव मे-्रज्ञैशव गोता लगाते चले ग्रा 
रे ई श्रोर जिनका निवास इस समय लखनऊ के ्रमीनावाद सुहस्त म दे । 
ग्रतएव इस शब्दात्मक कटर कशाघात के श्रेय के च्रथिकारी 
वही दहं। ५ 

सत्कवि दे लिट श्राडम्बर की मुतलक जरूरत नदीं । यदि उसमें कुड 
सार दै तो पाठक श्रौर श्रौता स्वय ही उसके पास दौड़े श्रविंगे | श्राम की 
म्री क्या कभी भौँसे को बुलाने जाती रै! + 

न रत्नमन्विष्यति मृग्यते दि तत्‌ । 

्राजकल के कछु कवि कविकर्म मे कुशलता-प्राति की चेष्टा तो 
कम करते र, श्राडम्बर-स्चना की वहत । शुद्ध लिखना तक सीखने के पले 
दीवे कवि वन जाते ह ओ्रीर अ्नोखे-ग्रनोखे उपनामों की लांगूल लगाकर 
अनाप-शनाप लिखने लगते है! वे कमल, विमल, यमल श्रौर श्ररविन्दः 
मिलिन्द, मकरन्द श्रादि उपनाम धारण करके श्रखवासे श्रौर सामयिक 
पुस्तकों का कलेवर भरना च्रारम्भ कर देते ई । अधनी कविता््रो ही मे नीः 
यो मी ज्य कर्हीं वे च्रपना नाम लिखते ह, काव्योपनाम देना नदीं मूलते । 
यद्‌ रोग उनको उदू ऋ शावरां की वदौलत लग गया दै | पर इससे कुछ म। 
दोता जाता नदीं | शेक्सपियर, मिव्टन; वाइ्रन ग्रौर कालिदास, भार, भव- 
मूति श्रादि कवि दस रोगसे वरीये | फिर भी उनके काव्यो का देश-देशा- 


॥। 
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न्तरों तकम श्रादर दै | उपनाम धारण कौ श्रसारेताउदू दी के प्रसिद्ध कवि 
चकवस्त ने खूब समी थी | उनक्रा कथन है- , 

लिक्र क्यों श्रायेगा शव॑लमे शुश्ररया मेँ त्रपना,+ 

म तखल्तुष करा भी. दुनियां मे गुनदगारं नदी] 
 श्रनूठे ्रनूठे त्वल्लुस (उपनाम) लगने से किसी की प्रसिद्धि नदीहोती 
 चक्रवस्त जी का कौल है-- , ' 

किस वास्तेः जुष्तञू करू शुहरत की 

इक दन खुदद्कढ 'लेगी शुदटरत यभो 
गुण होने द्यी से प्रसिद्धि प्राप्त होती दै। पक्र लाने की चेष्टा से वह नी 
मिलती । 

कवि्व-शक्ति किसी विरले ही भाग्यवान्‌ को प्राप्त होती दै) यह शक्ति 

` बड़ी दुलभ दै । कवियशोलिष्पुश्रों के निए कुदं साधनों के ्राभ्रय की श्राव 


श्यकता होती है ! ये साधन श्रनेकरै। उनमें से मुख्य तीन है प्रतिभा ` 


( श्र्षात्‌ कवित्व-बीज ) श्रध्ययन श्रोर अभ्यास | इनमें से किसी एक च्रौर 
कभी-कभी फिखीदोकी कमी होने से मौ मनुष्य कविता कर घकतां है । परन्तु 
प्रतिभा का दना परमावश्यकं दै । विना उसके कोई मतुप्य श्रच्छा कवि नदीं, 
दो सक्ता । महाकवि तेमेन्द्र ने श्रपनी पुस्तक कविकण्ठाभर्णमें थोडी म, 
इस विषय का श्रच्छा विवेचन किया है । वत्त मान कविमन्धोँ को चाष्टिण्‌ कि 
वे उसे पदे, स्वयं न पट सकं तो किसी संस्कृतश्च से उसे 'पठवा कर उसका 
प्राशय सममः लँ । रेष्ठा करने से, (घ्राशा रै, उन्द श्रपन च पियो न्रौर कम- 
जोरिर्यो का पता लग जायगा | कवित्य शक्ति होने पर भी पूववतीं कवियों 
श्रोर महाकवियो की कृतिर्यो का परिशीलन करना चादि ग्रोर कविता लिखने 
का अभ्यास भी कुलु समय तक करना चादिष्ट } छन्दः प्रभाकर मे दिये गये 
छुन्दोरचनां के नियम जानकर तत्काल ही कवि न बन वैना ग्रौर संमाचार- 
पो के स्त््भों तक दौड़ न लगाना चादिष्ट । ततेमेन्द्रने लिखा दै कि कवि 
ननने की इच्छा रखने वालो क तीन दरजे दते ई--ग्रसप-प्रयत्नसाध्य, इच्छं 


साध्य श्रौर श्रसाध्य । इनमे से पहले दोनो के लिः मौ बहुत ङु ज्रघ्ययन, “ 


॥ 


~+ 
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श्रवण, विचार श्रौर श्रभ्यास की जरूरत दती दै । यह नहीं कि तेरह-तेरह 
माच्राश्रों के दोदेके लक्षण जान लेतेद्यीकाता श्रोरले दौड़े ग्रन्तिमि 
तमरे दरे के मनुष्य के लिर क्तेमेन्दध ने लिखा हे- 
यस्तु प्रकृत्याश्मसमान एव कष्टेन वा व्याकरणेन नष्टः 
। तरकेणदग्धोवनिलधुमिनावा प्यविद्धकणुः सुकविप्रवन्धेः ।२२। 
न तस्य वक्त त्वसमुद्धवः स्याच्क्ञा विलेषेरपि सुप्रयुक्तैः । 
नगदभोगायतिशिन्िरतोऽपि सन्दशितं पश्यति नाकमन्धः || २३॥ 
जिसका हदय स्वभाव दी से पत्थर के समान डे, जो जन्मरोगी ई, 
व्याकरण '“्ोखते-घोखते जिक्की वुद्धि जड़ हदो गई दै, घट-पट श्रोर 
श्रग्नि मूम त्रादि से सम्बन्ध रखनेवाला एक्का रट्ते-रटते जिसकी मानसिक 
सरसतादग्धयखी दो गह दै, मदहाकवि्यो की सुन्दर कवितीरश्रों काश्रक्णभी 
जिसके कानों को ऋच्छा नर्द लगता उसे श्राप्र चादे जितनी शिक्तषाद 
श्रोर चादे जितना श्रम्या्त करावे वद कभी कवि नदीं दा सकता । सिखाने से 
भी क्या गधा भैरवी श्रलाप सक्ता ₹ ! त्रथवा दिखाने सेनी क्या अन्धा 
मनुष्य घूयं विम्बं देख सकता ₹ ? 

शरव श्राप दी कद्िए क्रि जिन्होने कवित्व-प्राप्ि-विषयक कुद भी शिक्ता 
नदीं पाई, जिन्दोने उस सम्बन्ध,मे वषं दो वषं भी श्रभ्यारु नदीं किया श्रौर 
जिन्न इष बत काभी पता न्ह लगाया कि उनम कवित्व-शक्ति क वीज 
हैया नदीं वे यदि वलात्‌ कवि वन वैटेंश्रोर दुनिया पर श्रपना श्रातङ्क जमाने 
के लिष्ठ कविता विषयक वड़े-बड़े लेक्चर भाड़ तो उनके कवित्व कौ प्रशंसा ` 
की जानी चाद्ये या उनके सादष,. उनके धाष्टयं श्रौर उनके श्रविवेकं की ! 

> > `  : 

, अच्छा, कविता कते किसे ह | इस प्रश्न का उत्तर बहुत टेढ़ा ई । 
इसलिए. कि इस विषय म. श्राचायों श्रोर विशेषज्ञों मे, मतभेद दै! कविता 
कुदं सायक श्ट का समुदायदै श्रयवा कष्टना चाद्धियेकिवद रेते दी 
शन्द-समुदाय के भीतर रदशैवाली एक वस्तु-विशेष ३} कोई तो कहते दै कि 
ये-शब्द या वाक्य यदि सरस र तभी कविताकी कच्ताकेभीतर ओ सकते 


"~~ 
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ह । कोई उनके श्रयं को रमणीयता-सापिक्ष्य वतलाता है; कोई उनमें उनके 
भाव के च्रनूठेपन की प्ख लगाता दै । कोद इन विशेषताश्रों के साय शंभ्द- 
शुद्धि, छन्द-शाज्ञ के नियमो कै परिपालन श्रौर श्रलङ्कार श्रादिकी योजनाको 
भी श्रावश्यक वतातां ह । पर श्राप हन प्रचड़ी श्रौर भग को जाने दीजिए 
श्राप सिफं यह देखिए कि कोद'पत्र लिखता,वोलता या व्याख्यान देता दहैतो 
> दुसरे प्र ज्रपने मन का माव प्रकट करनेदीकेल्तिर्‌ बहणे क्स्तादैया 
नदीं । यदि वह इसीलिए. कुद नदी करता तोन उसे लिखने की जरूरत 
च्रौरन बोलने की} उसे मूक वनकरया मौनधास्स करके दी रहना चाधि 
सो बोलने या लिखने का एक मात्र उद्‌श्य दृसर) को त्रपने मनकी वात 
बताने के सिवा श्रौर ङ्द दी नदीं खकता | जो श्रेगरेजी या वंगला भाषा 
नदीं जानता उसे इन भाषाश्रों की बह़िया सेभी बडिया कविताया कद्यानी 
सुनाना वेकारदहै।जो बात या जो भाषा मनुष्य सबसे श्रधिक सरलता मे 
समभ सकता दै उसी बात या उषी भाषा की पुस्तक पदठ्नेया सुनने से 
उसके हृदय पर ऊुद्ं श्रसर पड़ सकता ह ¡ क्योकि जव तक. दुरे का व्यक्त 
किया हूुश्रा मतलब सममन श्रविशा तवे तक मनुष्यकेदह्दयमे कोई 
भी विकार जात न होगा 4 पशुश्रों के सामने आप उत्तमोत्तम क्विताका 
पाठ कीजिये। उन पर कुछ भी श्रसरन दोगा। 

श्रत्व गय दो या पच, उनमें जो कुं का गथा ह्यो वह श्रताया 
पाठक कौ सममे श्राना चारिए। वह जितनादह्ी च्रचिक श्रौर जितना ,, 
दी जल्द समभ मे श्रावेगा,गयया पद्य के लेखहृ काश्रम उतना दी श्रधिक 
शरोर उतना दी शौधर सफल दौ जायगा । जिस लेख या कविता मेँ यह गुण 
हीता है उसकी प्रासादिकं संशा । कवितामें प्रवाद गुण यदि नहीं तो 
कवि की उद्‌श्य सिद्धि श्रधिकांश में व्यथं जाती है| कविर्यो कोइसत वात 
कासदा ध्यान रखना चाहिये | जो कुदं कहना हो उमे इस तरह कटना 
चाहिए किं वह पठने या सुननेवाललां की समक मं तुरन्तदीश्रा जाय | इसे 
तो श्रापकविता का पटला गुण समभिये ।.दुखरा गुण कविता मेँ यह 
दोना चादिएकिफविके कनेके द्क्मे कुद निराल्लापन या श्रनूडापन 


१२८ [ हिन्दी-गय-निर्माण 


स्यो-- वह श्रपने मनकरेमावको दस तरह प्रकट कर जिसे पदन या सुनने 
वाले के दयम को विकार जात, उत्तजित या विकसित हो उठे। 
विकारो का उद्दौपन जितना ददी श्रधिक होगा कवि की .कविता उतनी द्यी 
श्रधिक श्रच्छीसमभी जायगा | वहभीनद्ो तो उसकी कविता सुनकर 
ओता का चित्त तो करहु चमकत हो । यदि कवि म इतना सामथ्यं नदीं कि 
वड दुस्य के हृदया कौ प्रभावान्वित कर सके तो कम सेकम उसे च्रपनी बात 
देसे शब्दामेतो जरूर द्यी कटनी चादिरनो कान को श्रच्छी लगे | कथन 
मे लालित्य दीना चाददिए, उसमे ङ माधुयं दोना चादिएट। कविता के 
शाक्नीय लक्णो की परवा न करके जो कवि कमसेकम इनतीनों गुणोमं 
से सवके न सही, एक दी दोके साघन मे सफल होने की चेष्टा करगे उर 
की कविता, न्यूनाधिक शरश र्मे. कविता की जा सकेगी । 
शद्रावेदयातः” के लेखक्र प्रोफेषर अजाद ने संच्छरेत भाषा मे लिखे 
गये सादि्यशाख विषयक ग्रन्थो का श्रध्ययननकियाथा। प्रये वे्ति- 
मावान्‌, सद्धदय श्रौर कायत । इछी ते उन्दने छोी-कोटी दो दी सतो 
म सत्कविता का कैसा त्रच्छा" निरः किया--निरूपण क्या कियारह 
परमात्मा से उसकी प्राप्ति ॐ लिट प्रायना की दै। वे कते है-- 
है दइस्तिजा यदी कि श्रगर तू करम करे | 
वह बात दे जवो किं दिल पर त्रसुर करे ॥ 
देखिये, उन माल, मुल्क, प्रभुता, महत्ता किसी की भी इच्छा नर्दी। 
इच्छा स्फियददैकिजौ कुवे कदं उसका च्रखर सुनने बालि के दिल पर 
पट्टे | सत्कविता का सवसे वडा गुख--खवते प्रघान लकण-- यद्य रै । 
सत्कवि्यो की वाणी मे श्रपूवं शक्ति होती ६! वदी श्रोताश्रौं रौर 
पाठकों को त्रभिलपरित दिशा की श्रोर खीचती ग्रौर उद्दिष्ट विकारो को उन्मा- 
जिन कर्ती दै । त्रसर वेदा करना प्रभाव जमाना--उखीका काम ई। 
सत्कवि श्रपनी कविता के ग्रमावते रोते दश्रोको खा रकता ६, हवे श्रो 
कौ सला सकता दै मीरश्रों को घुद्ध-वीरवना सकता है, वीरो को भयाङुल श्रौर 
त्रस्त कर सकता ईं, पापाख-हद्योके भी मानस मे दया का संचार कर सकता 


# 
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दै) बस सांतारिक घटनाश्रों का इतना सजीव .चित्र खडा करदेताडईैकि 
देखनेवाले चेष्या करने पर भी उसके ऊपर से श्रोंख नदीं,उठा सकते । जन्ग 

ह भोताश्रौ को किंसी विशेष विकारमे मग्न करना श्रथवां किसी विशेष 
दशा मे लाना चाहता दै तब वह कुं एेसे भार्वोका उन्मेष करताहैढि 
श्रोताःमग्धद्ो जाते ग्रौर विवश-से होकर कवि के प्रयक्त को विना विलम्ब 
सफल करने लगते ह । थदि वह्‌ उनसे कुं कराना चाहता हैतो करा कर 
दी छ्ोढता है। सत्कवि के लिषए ये वातं खवंथा सम्भवर्है। 


यदि किसी कवि की कर्विता मे. केवल शुष्क विचारो का विजम्भण 
दे, यदि उसकी माषा निरी नीरस दहै, यदि उसमें कुरुं भी चमत्कार नद्दीती , 
ऊपर जिन घटनाश्रों की कल्पना की गई, उनका दोना कदापि सम्भव नही |. 
श्रोर यदि उसकी ङ्रिष्ट कस्पनाश्रो श्रर शुष्क शब्दाडम्बर के भीतर पि 
हए उसके मनोभाव श्रोताश्यों की समभष्दीमेनजश्रायेतोकोठमें खानद्यी | 
उत्पन्न दो गई समिट । एेती कविता से प्रभावान्विति होना तो दूर उसे 
पटने तक का भी कष्ट शायद दी कोई उठाने का साहस कर स्के | बात, 
यदि समभदीमन आरा तो पढने या सुननेवाले पर श्रतर पड़ कैसे सकता 
है!?जो कवि शब्द-चयन, वाक्य-विन्यास् चओरौर वाक्य-समरन्दयय के श्राकार- 
प्रकार की कारछोट्र्मे भी कोशल नदीं दिखा सकते उनकी रचनां विस्मृति 
के श्नन्धकार मे अ्रवश्य ही विलीन हो जाती है । जिसमे र्चना-चा्य्य्‌ तक 

नदीं उसक्री कवियशोलिप्ता चिडम्बना-मात्र ३ 1' किसी ने लिखा है- 


तान्यथरल्लानि न सन्ति येषा सुवणशयेन च ये न पूर्णाः | 
ते रीतिमाच्ंण दरिद्रकल्पा यान्तीश्वरत्व हि कथं कवीनाम्‌ १ 


जिनके पासन तो श्रथरूपी रब दयी हे श्रौर न खुवखं-रूपौ .सुवस-समूह 
ही हवे कवियों की सीति-मात्र का ्राश्रय जेकर--कोति श्रौर पीतल केदो- 
चार दुकंडे र्खनेवाले किसी दरिदरकल्प मनुष्य के सदश--भला करीं 
कवीश्वरत्व पाने के त्रधिकारी दो सकते ह १ 
६ 
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श्राजकल जो लोग रदस्यमयी या छायामूलक कवितां लिखते 
उनकी कविता से तो उन लोगो कौ पद्य-स्चना श्रच्छी दती दै जो देश प्रम 
पर्‌ श्रनी लेखनी चलाते या “चलो वीर पु्राखाली?. को तरदं की पियो 
करी खष्टि करते ह | उनमे कविता के गुणं भले दी न द, पर उनका मतलब, 
तो सखमभ्मेश्राजाताहै। पर छायावादियों की रचना तो कमी समभः म 
जी नरी ज्राती । चे लोग वहुधा वड़े दी विलक्तणए छन्दो या वृत्तँकामी 
प्रयोग करते ई । कोई चोपदे लिखते कोई छःपदे, कोई ग्यारह पदे । 
कोई तेरह पदे ! किसी की चार सतरं गज्न-गन्न भर लम्बी दोदो रुतरंदो 
हीदोश्रंगुल की! फिर ये लोग वेतुकी पद्यावली भ। लिखने की बहुषा पा 
करते ई । इच दशा मँ इनकी रचना एक ञ्रजीव गोतषन्धा दो जाती ६। 
नये शालकी श्रा्ताके कायल,न ये पूवंवतीं कविर्यो कौ प्रणाली के 
ञ्नुवर्ती; न ये सस्छमालोचकों के परामशं कौ परवा करने बाले इका. 
मूल मन्व -- दमचुनां दीगरे नेस्त । इस हमादानी को दूर करने काक्या 
इलाज दो सक्ता दै, कुछ समम मेँ नदी श्राता | न ५ 
9 स्त्वत्र स) 
कस्पना कीजिये किं कवि-चक्रचृङामणि चन्द्रचूड -चतुवंदी छु यात्मकं 
कविता के उपाक ई | श्राप कर विश्व विधाता के स्चना-चादय्यं का वणन 
करना ई । यह काम वे प्रत्यत राति पर करना चादते नं । इलिए. उन्दान 
.किखौ माली या दुम्मकार का तआरश्रय लिया श्रोर लगे उसके काय्यं-कलाप क 
खूवियों का चित्र उतारने । रव उख माली या कम्दार की कारीगरी क 
वर्णन सुनकर प्रतिपद, प्रतिवाक्य, प्रतिपद्य मे ब्रहदेव कौ कारीगरी का र्या 
भाननदहुश्रा तो कवीरवर जी श्रपनी ति मं कृत-कायं कैसे सममे 
सदये । इस तरद का -परो्त वणंन्‌- क्या“ ्रस्पायास-लाप्य होता द? क 
यह काम किसी एेसे.कैते कवि के बूते का दै १ रवीन्द्रनाय ने, जो का $ 
दिखाया है वड्‌ क्या सभी रेरगैरे कर दिखा सकते ई १ जव ये लोग श्प 
लेख का भाव कमी-कमी स्वयं दी नदीं समभा सकते तव दुखरे उ 
कते समभ सगे १ त्रफसोस तोष्य वातकादैकिये इतनी मोरी-मो 


~ 
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जतं भी इनके ध्यानं मे नदी त्रातीं | कविता, का सनसे बड़ा गुण है उसकी 
 -प्रासादिकता । वदी जब नदीं तब कविता सुनकर श्रोता री किस तरष्ट सकेगे 
श्रौर उसका श्रसंर उनपर होगा क्याद्नाक | यदि को यहकदेकिये 
। नवयुवक कवि परमात्मा के'रदस्यों का परोक्त पर प्रत्यक्त ज्ञान प्रात करके श्रपनी 
कचिता मँ श्रपने उन श्रनुभवों को प्रकट करतेरतो रेखाः कनाया 
समभना उस परमात्मा कपै विडम्बना करना है| 
५८ : न | ४४ 
कविजन विश्वास रख, कवियों ॐ इस किङ्कर ने इस लेख मे कोड बात 
दरेष-बुद्धि से नदीं लिखी । नो कु उस्ने लिखा है, दितचिन्तना दीकी 
इष्टिसे लिखा है। फिर भी यदि उसकी कोर वात किंसीकोवबुरीलगेतो 
वह उसे उदारता-पूञक क्षमा कर दे- । 
श्रानन्दमन्यर पुरन्दरसुक्तमाव्यं मोलो हठेन निदितं महिषासुरस्य 1 
पादाम्बुजं भवतु से विजयायमञ्ञ मज्ञीरशिङ्जितमनोदरमम्बिकायाः 
, मदिषासुर के सिरने जिसकी कठोर ठोकर खाई ह शरोर श्रानन्दमग्न 
पुरन्दर ने जित पर एूल माला चढ़ाई दै; नू पुरां की मधुर-प्वनि करनेवाला 
भगवती चम्विका का वदी पादपद्म) हिन्दी के छायावादी तथा श्नन्य कवियों 
को इतना वल दे कि वे श्रपने श्रसदिचवारो को हराकर उन पर सदा पिजय- 
प्रास करते र्दे | श्रन्तमे इस किङ्कर की यदी कामना ईे। 


लसन ० जयः 
न 


। 

“म रामलीला 
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६ त्राय्यं वंश के घम्मै-कम्मै श्रोर भति, भाव का वहं प्रवल प्रवाद, 
जिसने एक दिन जगत्‌ के बड़े-बड़े सम्मागेविरोषी मूधरो का दपं दलन कर 
उन रजमें परिणत कर दिया था ग्रोर इस परम पवित्र वंश का वह्‌ विश्व- ~ 
#ैन्यापक प्रकाश, जिसने एक समय जगत्‌ मे श्रन्धकार का नाम तक नदोड़ा 
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या--श्रव क है { इस गूढ़ एवं मम्मेस्परशीं प्रश्न का यदी उत्तर मिलता है 
किं वह सव भगवान्‌ महाकाल के महापिट म समा गया ।; निःसन्देह इम मी. 
उच्छ प्रश्न का एक यदी उत्तर देते है करि "वह खव भगवान्‌ महाकाल के महा- 
पेटर्मे समा गया । 

जो अपनी व्यापकता के कारण॒ प्रसिद्ध था, श्रव उस प्रवादका 
भारतवर्ष मे नही दै, केवल उखका नाम ही ्रवशिष्ट रह गया है । कालचक्र 
के वल, विद्या, तेज, प्रताप च्रादि सव चक्रनाचूर हो जाने प्रमी उनका, 
कु-कु चिन्ह बा नाम वना हुत्रा हे, यी दरूवते हये भारतवषं का सदारा 
है ्रौर यदी श्रन्धे भारत के हाय की लकी ई। | 

जंहो महा महीधर लुक जाते ये श्रौर त्रगाघ श्रतुलस्पर्शौ जल 
या. वह नवर पत्थरों मे दवी हई एक छौदी-खी किन्तु सुशीतल वारिधारा बह 
रही ईै, जिससे भारत के विद्रगध जनों के दग्धं दद्य का वथारिंचित्‌ संताप 
दूर दौ रहा ई । ज्य के महा प्रकाश से दिगदिगत उदूभाखित द रदे ये, वदँ 
अरव एक अन्धकार से धिरा हुश्रा स्नेद-शुल्य प्रदीप टिमटिमा रहा दै जिसे 
कभी-कभी मूमाग प्रकाशित हो र्या दै ! पाठक ! जरा विचार कर देखिये, 
खी व्रवस्या मे क्या कव तक शान्ति श्रौर प्रकाश की सामथरी स्थिर रहेगी । 
यद किस्से छिपा हुश्रा है कि भाप्तवषं की सुख-शान्ति श्रौर भारतवषं क 
प्रकाश श्रव केवत राम नाम पर श्रयक रहा] सम नामः द्यी श्रव केवत 
` हमारे संतप्त हृदय को शान्तिप्रद है श्रौर "राम नाम" ही हमारे अन्धे घर 

दीपक हे | | । | 

यह सत्य है करि जो प्रवाह यदो तक चीर दहो गया है कि पवतो क 
उयल देने की जगह श्राप प्रति दिन पाषाणोसे दवरहारई श्रौर लोग इर 
वात कौ भूलते चले जा रहे ₹ कि कमी-कमी यर्दा भी एकं प्रदल नद प्रवादि! 
दोरह्ाया, तो उक श्रारा परित्वाग कर देनी चाये । जो प्रदीप स्ने्टरं 
परिपूणं नदी दे तथा जिसकी र्ता का कोई उपाय नरी ई श्रौर प्रतिदूल बा 
चल रदी दै, वह कव तक सुरचचित रदेगा १ (परमात्मा न करे) वायु के एक ई 
भविः मे उखका निर्वा दो सकता ३। ४ 
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५ किन्तु हमारा वक्तव्य यद है किं वह्‌ प्रवाह भगवती भागीरथी की 
तरह बढ़ने लगे, तो क्या सामथ्यं हे कि कोद उसे रोक स्के? क्योकि व 
प्रवाद्‌. कृचिम प्रवाह नदीं है, भगवती वसुन्धसया के हृदय का प्रवाह ३. . जिते 
हम स्वाभाविक प्रवाह भी कद सकते ह , ` | 
जिस दीपक्र को हम निर्वांणप्राय देखते ईहै,निःखन्देद उसकी शोचनीय 
दशा दै त्रौर उषसे त्रन्धक्रार निवृत्ति की श्राशा करना दुराशा मात्रै, परंतु 
यदि दमारी उसमे ममता ह श्रौर बह फिर हमारे स्नेह से भर दिया नायतो 
, स्मरण रदे करि वह दीप वटी प्रदीप ह जो पहले समय मे हमारे स्नेद, ममता 
श्रोर भक्किभाव का प्रदीप था । उसमें ब्रह्माड कोभ्मीभूत कर देने की शक्ति 
है| वह वही. ज्योति है जिसका प्रकाश सूयंमे विद्यमान रै एवं जिसका 
दुसरा नाम श्रग्निदेव दै श्रीर्‌ उपनिषद्‌ जिसके लिये पुकार रदे है-- 
“तस्य भाषा सब्वंमिदं विभाति" ॥ 
वह प्रदीप भगवान्‌ रामचन्द्र के पवित्र नामके श्रतिरिक्त श्रौर कु. 
नदीं है यद्यपि राम नामकी क्षुद्र प्रदीपके साय वलना करना श्रनुचित है 
पस्तु यष्ट नाम का दीष नदीं, हमारे ज्ञद्र भाग्य की ज्ुद्रताकादोषदै किं 
उनका भक्छि-माव शरव दमर्मेषेषादी र्द गयादहे। 
कभी हम लोग भी दुख से दिन बितारदेये, कभी हम भी'`भूमरंल 
' पर्‌ विद्धान्‌ श्रौर वीर शब्दसे पुरे जातेये, कमी हमारी कीतिंमी 
, दिगदिगंतव्यापिनी यी, कभी हमारे जय-जय कार से भी श्राकराश गूजताथा 
श्रौर कभी बड़े-बड़े सम्राट दमारे कृपाकटाक्ञ की भी प्रत्याशा करते ये-इत 
बात का स्मरण करनाभी श्रव हमारे लिये श्रश्ुभवितक दो र्हाहहै) पर 
कोई माने यान माने, यहो पर खुले शब्दों मे यह कदे बिना हमारी श्रातमा 
# नदीं मानती कि श्रवश्य हम एकदिने इस सुखके च्रधिक्रारीये | दमं लोगों 
' सैमी एक दिन स्वदेशभक्त उत्पन्न होते ये, उसमें सोभाग्य श्रौर सौद्यदका 
द्रभावन था, गुख-भक्ठि प्रर पिव्र-भक्कि हमारा नित्यकं था, शिष्ट का पालन 
श्रौर दुष्ट-दमन दी हमारा कत्तव्य था] च्रधिक क्या कर्ै-कभी दम मी एेसे 
ये कि जगत्‌ का लोम दमे श्रपने कत्तन्य ते नदी हटा सकता था | श्रव ब 


॥ 
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बात नष्ट दैश्रौर न उन्म कोई प्रमाण ददी दै 

हमारे दूर्दशीं महिं भारत के मन्द भाग्यको प्ले दी श्रपनी दिन्व 
ृष्टिसे देख चुकेये किएक दिन रेखा च्रवेगाकि न कोई वेद पढ़गान 
वेदांग, न कोई इतिहास का च्रनुसन्धान करेगा श्रौर न कोई पुराण ही 
सुनेगा । सव्‌ श्रपनी त्तमता को भल जाये ! देश श्रात्म-क्ञान-द्यूल्य दहो जायगा 
इसलिए उन्न श्रपते बुद्धि-कौशल से हमारे जीवनके साथ रामनाम 
का दद्‌ सम्बन्ध कियाथा | यह उर््दींम्षिर्योकी कृपाका फलदहिङ्रिजो 
देश श्रषनी शक्छि कौ, तेज को, वल को, प्रताप को, बुद्धि को श्रौर धम्मं 
को--सधिके क्याजो श्रपने स्वरूप तक को भल रषा है, वह इस शोचनीय 
दशा्मेभीरामनामको नदीं भूला दै । श्रौर जव तक, शामः स्मरण दै 
तव तक हम भृलने पर भी कुद मूले नदीं ई | 

महाराज दशस्य का पुत्रस्तेह, भीयमचन्द्र जी की पितृभक्ति, लच्मश 
ग्रौर शन्न की भ्रातृमक्कि, भरत जी का स्वार्थत्याग, वशिष्ट जी का प्रताप, 
विश्वामित्र का श्रादर, श्रष्यश्ग का तप, जानकी जी का पातिव्रत, दयुमान 
जी की सेवा, विभीषण की शरणागति श्रौर रघुनाथ जीका कठोर कत्तम्य 
किसको स्मरण नदीं दै १ जो ज्रपने “रामचन्द्र? को जानता है वह श्रयोध्या 
मिथिला को कव भला हूश्रा है । वद राक्षसो के श्रत्याचार, श्रुषियोके तपो 
बल श्रौर चतरिर्यो के घनुर्वांण के.र्फल को श्रच्छी तरह जानता है| उसको 
जव रामनाम का स्मरण होता$हैश्रौर जव वह रामलीला" देखता दै तभी 
यद्‌ ध्यान 'उस्केजीमे श्रता.र्हकि रावण आदि की तरह चलनान 
चाहिये, रामादिक के समान प्रवर्ति हीना चाहिए 

वस इसी शक्ता को ल्द्य कर ्टमारे समाजे भ्याम नामः का श्रादर 
वढा ! एेसा पावन श्रौर शिक्ताप्रद चरित्र ने क्रिखी दूरे ग्रवततार काच्रौरन 
किसी मन॒ष्यकोदडी दहे ! भगवान रामचन्द्र टेव कोहम मत्यलोक का राजा 
नदीं सम॑भ्रते, श्रखिल व्ह्यार्ड का नायक सममृतेर्है। यो तो श्रादरणीय 
रघुवंश मे सभी पुण्यश्लोक महायान हुए; पर हमारे महाप्रञ्च समः के समान 
सवत्र रमणशील श्रन्य कोन हो सकता द ! मनुष्य कैसा दी पुखुपोत्तम क्यो 


ग ~ 
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नष्टो वह श्नन्त को मनुष्य है! इसलिए श्राय्यंवंश में राम ही का जयजय- 
~ कार हृश्रा श्रौरहेश्रौर जव तक एकभी दिस्दू एरथ्वी _तल पर रदेगा, होता 
रहेगा हमारे आलाप मै. व्यवहार मे, जीवन मं, मरण मं, सवत्र श्याम नामः 
का सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध को श्ट रखने के लिए दी प्रतिवष रामलीला 
दती है| मान लीजिए कि वह समभ्यताभिमानी नवशिक्चिर्तों के नजदीक 
खिलवाड़ है, वाहियातं श्रौर पौपलीला दै, पर क्या भादुक जन भी उसे सा 
ष्टी समते ह? कदापि नहीं । भगवान्‌ की भक्ठिन. सदी-जिसके दय में 
कुं भी जातीय गौरव दोगा, ऊ मी स्वदेश की ममता होगी वद क्या इस 
बात को देखकर प्रफुस्लित न हीगा किं पर-पद-दलित श्राय-समाजमं इस 
गिरी हुई दशा के दिनों में कोशव्यानन्दन श्रानन्दवद्धन भगवान्‌ रामचन्द्र 
जी का विजयोत्संव मनायानजा रहाट! 
त्राठ सो वषं तक दिन्दुश्रो के सिर पर कृपाण चलती रदी । परन्तु 
स्रयामचन्द्र जी कौ जयः तव भीन बन्द हई । सुनते दकि श्रौरंगजेव ने 
श्रसदिष्एुता के कारण एक बार कष्टा था किं “दिन्दुग्रो | श्रव तुम्हारे राजा 
रामचन्द्र नदीं ई । हम र । इसलिए रामचन्द्र की जय बोलना राजद्रोदे करना 
द [?' श्रोरगजेव का कना किणो ने न युना । उखने राजभ दनदुश्रो का 
रकतपात किया सही, पर (सयमचन्द्र की जयः कोन बन्द कर सका} कर्टोदै 
वट च्रभिमानी १ लोग तरव रामचन्द्र जी के विश्व-्रह्यार्ड को देखें ग्रोर 
उसकी गृर्मय समाधि (क्व) को देखे फिर कर्द किंराजा कोन दहै? मला 
करटो राजाधिराज रामचन्द्र श्रौर करटो एक शअ्रह्कारी लण-जन्मा मनुष्य । 
` एकवेविद्वानेर्हजो राम ग्रौर रामायण की प्रशंसा करते रहै, राम- 
, चरित्र को च्रनुकरण योग्य समते एवं रामचन्द्र जी कौ भुक्ति-षुकि-दाता 
4 मानरदेहैःच्रौर एकवेलोग दै, जिनकी युको का वल केवल एक इसी 
वातमेलगरहादै, कि “रामायण मे जो चरिच्र वशित है सचसमुच.किसी 
व्यक्ति के नदीं है, किन्तु केवल किस घटना शरोर शअवस्या.विशेष का रूपक 
वाघने के लिए लिख दिए. गये ह ।” निरंकुशता श्रौर धृषता श्राजकल रेसी 
चद है किं निगलता से रेखी मिथ्या बातो का प्रचार कियाजातारै। इस 
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॥ 


भ्रति मत का प्रचार करने वलि वेवर सष्टव यर्दो होते तो दम उन्द दिखाते 


कि जिसका वे श्रपनी विषदग्धा लेखनी से जमन में वघ कर रदे, वह ` 
भारतवर्षं मे व्यापक रौर श्रमर हयो रहादे। या हम च्रपनी ग्रोर से कुक 


न कद कर हिन्दी के प्रातः स्मरणीय सुल्ेखक पंडित प्रतापनारायण मिश्र के 
लेख को उद्धृत करते ई- 


ग्रहा ! यद दोनों त्र्तर भी दमारे साय कैसा सावंभोमिक सम्बन्ध रखते 


ह कि जिसका वणन करनेकी सामथ्यं हदीकिसी कों नदींहै। जोस्म्रण 


करता हो श्रथवा जिमे रमण किया जाय उसे गाम कहते ई, ये दोनों श्रथं 
रामनाममे पाए जाते रई हमारे भारतवप्रं मे सदा ख्व्दा रामजी रमण 


११ 


करते ह श्रौर मारत रामे रमणस करता दै। इस ातकरा प्रमाण, कदी. 


ठने नदीं जाना. श्राकाश मं रासधनुप ( इन्द्रघदष ) धरती पर रामगढ़ 


रामपुर, रामनगर, रामगंज, रामरज,` रामगंगा, रामगिरी ( दक्षिण मे); 


खाद्य पदाथा म रामदाना, रामकीलां ( सीताफल ), रामतरोड, ' रामचक्र 
चिङ्यो म रामपाखी ( वङ्गालमें मरगी ), छोटे जीरो मे रामवरी ( मेढकी, 
- व्यंजनं मँ रामरद्धी) एक प्रकार के मुगोड़ तथा जदोगीरने मदिराका नाम 


रामरङ्ञी रखा था कि (्रामरंगिए मा नश्शाए दीगर दारदः कपड़ा मे रामनामी ` 
इत्यादि नाम सुनके कोन न मान लेगा.कि जल, यल, भूमि, श्राकाश, पेड, 


पत्ता, कपड्ा लक्ता, खान एान सव मे रामी रमर्हे है 
मनुष्यां मं रा्भलाल्ल, रामचरण, रामदयाल, रामदत्त, रामसेवरक 


रामनाथ, रामनारायण, रामदास, रामदीन, रामप्रसाद, रामगुलाम, रामबकस | 


रामनेवान्न, चि्यो मं भी रामदेदईै, रामक्रिशोरी, रामपियारी, रामङ्ुमारी ` 
इत्यादि कँ तक कटिए जिधर देखो उधर राम दी राम दिता देते ई जिधर 


खनिए रामद्दी नाम सुन पड़ता है व्यवहारो में देखिए लडका पेदा होने पर ' 
रामजन्म के गीत; जनेऊ, व्याह, मुख्डन छेदन र्मे रामदहीका चरित्र, श्रापस , 


के शिशचार मं श्याम, रामः दुःख में हाय राम † आह्वयं त्रथवा दया मं 
अरे सामः; महाप्रवोजनीय पदार्थों मी इस नाम का मेल, लदमी ( खुपया 
पेखा ) का नाम रमाःखी का विशेषण रामा ( रामपति ); मदिरा का नाम 


रामलीला]. १२३७ 


रम (पीते दी नस नसमं रमं जनेवाली), यदी. न्दी मरने परमौ ^राम नाम 


सत्य है. उसके पौह्धि भी गयाजी से राम शिलापर श्राद्ध | इस सवं व्यापकता 


काक्याकारण ?यदीकिदमश्रपनेदेश को ब्रह्ममय समभतेये | कोई 
बात, कोद्र कामेसान करते ये जियें सवव्यापी सव स्थान में रमण करने 
बाले को मूल जाय । श्रथच राम-भक मी. इतने ये कि श्रीमान्‌ कौशद्यानन्द 
वधन, जानकी-जीवन; त्रखिलाय-नरेन्द्र-निषेवित-पद-पद्; मदाराजभिराज 
मायामानुष भगवान'रामचन््र जी को सात्तात्‌ परव्रह्म मानतेये। इसवातक्रा 


- वणन तो किर कभी करेगे कि जो हमारे दशरथ राजकुमार को परन्रह्म.नद्ठी 


मानते त्रे निश्चय धोखा खाते दैः च्रवश्य प्रम राज में वरैठने लायक नदीं ह| 
पर्‌ यद्य पर इतना कदे विना हसारी श्रात्मा नदीं मानती कि हमारे त्राय्यवश 


को राम इतनेप्यारेै किपरमप्रमकाश्राधाररामदयी कौ कह सकते है, 


यद तकं कि सद्दय समाज को भ्राम पादनख. ज्योत्स्ना परन्रह्यति गीयते 


` कहते हुए भी करंचित्‌ संकोच नदी होता | इका कारण यही है कि रामके 


गुण, स्वभाव में कोई वात ेसी नदीं है करि जिसकै द्वारा सदृदयों के हदय 
मँ प्रेम. भक्ति, सद्दयता, श्रनुराग क्रा महासागर न उमड़ उठताद्ो | श्राज 


हमारे यौ की सुट-सामग्री खव नष्प्राय हो रही है, सदो वर्षं से हम दन- " 


दिन दीन होते चले श्रतिईैपरतोभी रामसे हमारा संबंध वनाद] उनके 
पूव-पुरुषो की राजधानी श्रयोघ्या को देख के हमे रोना श्राता दे ।जो.ष्ठक 
दिन भारत के नगरों का शिरोमसि था, दाय | श्राज वह फैजावाद के जिले 
मे एक गोवि माच रह गया ह । ज्योएक से एक धीर धार्मिक महाराज राज्य 
करते ये वरदो श्राज बैरागी तथा थोडे से दीन-दर्शा-दलित हिन्द रह गए ह । 

जो लोगं प्रतिभा-पूनन के द्वी ह, परमेश्वर न करे, यदि कदी उनकी 
चले तो फिर च्रयोध्या मे रहीक्या जायगा? योड़ेनेमन्दिरद्ी तो हमारी 
प्यारी च्रयोध्या के घूखे हाड दह | पर य रामर्चन्द्र की विश्वन्यापिनी कीर्तिं 
जिस क्षमय हमार कानों मे पड़ती है उसी समय हमारा सरा दूुश्ामन जाग 
उठता दहै! हमारे इतिदासका दमारे दुद बने नाश करदिया | यदिदमकव्डा 
भासी परिश्रम करके श्रपने पूवजनों का सुयश एकव करिया चाहं तो वड़ी दन 


1 


५ 


>) 
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म भोड़ी-खी कायसिद्धि होगी, पर भगवान्‌ रामचन्द्र का श्रविकल चरित्र श्राज 
भी दृमारे पासे जोच्रौरोके चरित्र से (जौ वचे बचाये ह वा कदाचित्‌ 
देवयोग ते मितँ > सर्वोपरि प्रष्ठ महारसपूएं परम चुदावन दै, जिसके दाग 
हम जान सकते दकि कभी हम भी कु्ुये श्रवा यदि कुं हुत्रा चहं 
तो द्यो खकते ई । -ममे कुछ भी लक्त्ए दी तो हमारे रामं हमें त्रपना लगे । ' 
वनसे तक को तो उरन्ोनि श्रपना भित्र वना लिया दम मनुष्यो को क्या भृत्य 
मीन वनाकंगे १ यदि दम च्रपनेको खघासा चातो श्रकेली रामयण से 
सव प्रकारके सुधार का मागं पा सकते हमारे कविवर वाल्मीकि ने राम- 
चरित्र स को$ उत्तम बात न द्धोड़ी एवं माषा भी इतनी सरल रखी दहै किः 
ोड़ी-सी संस्कत जाननेवाले भी सम सकते इहं । यदि इतनाश्चम मी नद्यो. ` 
ठरे तो भगवान्‌ वल सीदाख की मनोद्यरिणी कविता योड़ी-सी हिन्दी जानने 
वाते मी समः खकते ई, सुधा के समान कान्यानन्द पा सकते ई श्रौर्‌ च्रपना 
तथा देश का सवं प्रकार द्ित-साघन कर सकते ईं । केवल मन लगा के पद्ना 
शरोर प्रत्येक चोपाई का श्राशय समना तथा उसके च्रनुकूल चलने का 
विचार रखना द्येगा । रामय मे किसी सहुपदेश का श्रभाव नरी ६ै। यदि 
विचार-शक्छि से पू कि रामा कौ इतनी उत्तमता, उपकारता, सरता 
का कारण क्या दै, तो यदी उत्तर पीदप्पगा करि उसके कवि दी ग्राश्वय-शक्ि 
ते पूर्णं ह, फिर उकषवेः काव्य का क्या कना ! पर चह बात मी त्रनुभवशाली 
युषो की वताडुई दे फिर इन सिद्ध एवं विदग्धाल्लाप कवीश्व का मन 
कमी सावारस षां पर नदीं दौडता । वे संसार भरका चुना हुत्रा परमो- 
त्तम त्राशय देखते द तमी कविता करने की ओर दत्तचित्त दते ईहः इससे स्वयं 
सिद्धि है कि राम-चरित्र बास्तवमे सादी है कि उसखपर वडे-वड़े कवीश्वरो नेः 
श्रद्धा की ई, ग्रौर च्रपनी पूरी कविताशक्छि उसपर निछाबर करके हमारे लिप 
"यसे रेपे श्रमूल्य रत्र छोड़ गए है कि द्म दन गिरे दिनोंमे भी उनके कारण 
सच्चा श्रभिमान कर सकते है, इस हीन दशा मेँ भी काव्वनन्द्‌ के द्वारा परमा- 
नन्द पा सकते हे, श्रौर यदि चाद तो खंसार परमाथ दोनों वना सकते ई । खेद 
द, यदि दम भारत सन्तान कटार इख ्रषने षर के श्रमूल्व रल का त्राद 


मञदूरी श्रोर प्रेम] । [ि १३६ 


न करं शरोर जिनके द्वारा मै महामणि पाप हुए ह उनका उपकार न 
मानें {तथा रेसे राम की, जिनके नाम पर हमारे लिए पूव जो परेम, प्रतिष्ठा ` 
एषं मनोविनोद की नींव थी, त्रथच हमारे लिएगिरीदशा्मेमी जो सच्चे 
श्रहंकार का कारणश्रौर जिस्सेश्रगेकेलिए सब प्रकारके सुधारकोश्राशा 
भूल जाय १ श्रथवा किसी के वहकाने से रामनाम कौ प्रतिष्ठा करना छोड 
देः तो कैसी कत्ता, मृखंता एवं श्रात्म्िंसकता रै | पाठक ! यदि सव माति 
की भलाई श्रौर बडाई चादो तो, सदा सब रौर सव दशा मे.रामका ध्यान 
रखो, राम को भजो, राम के चरित्र पढो, सुनो, रामकी लीला देखो 
दिखाश्रो,. रामका त्रनुकररण करो । स्व इसी म तम्दारे लिये सन कुड है । 
दस भकारः श्रौर मकारः का वणन तो को त्रिकालमे कटी नदीं सकता। 
कोटि जन्म.गावेतोभीपारन पावेगे) 





मजदृरी ओरप्रम 
` ( लेखक--अध्यापक पूणंसिह जी) ` 
हत चलाने वाले का. जीवन 


दत्त चलाने श्रौर भे इ चराने वाजे प्रायः स्वभावसेद्टी साधु दोतेरहै। 
दल चलाने वाले श्रपने शरीर का हवन किया करते है खेत उनकी हवनशाला ` 
दै। उनके हवनङंड की किरणे चावल के लम्बे श्रौर सफेद दानँ केसूपर्म 
निकलती ई । गहू के लाख-लाख दाने इस श्र ग्नि की चिनगारियों की उालियाँ- 
सीर । मेँ जव कभी अर्नार के पएूल श्रौर फल देखत हततव सके बागके - 
माली का रुधिर याद श्रा जाता है] उसकी मेहनत के कण जमीनमे भिर 
कर उगे है, श्रौर हवा तथा प्रकाश की सहायता सेवे मीठे फर्लोकेरूपमं 
नजर रारे | किसान भुम अन्नम, परल से, फल मे श्रारहुति ह्रास 
` दिखाई देता दै । कते ह, ब्रह्माहति से जगत्‌ पेदा हृश्रा है श्रन्न पैदा करने 
म किसानभी व्रह्मा के समान दै । खेती उसके ईश्वरी प्रेम का केन्द्र दै उसका 


= 
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खारा जीवन पत्ते मे, एूल-एूल मे, फल विखेर रद्य ह । वर्तौ की तरदं - 
उसका भी जीवन एक तरह का मोत्र जीवन है| वायु, जल, पृथ्वी, तेज 
शरोर श्राकाश की नीरोगता इसीकेदिस्से म दै.। विद्या यह नदीं पटा; जप 
त्रौर तप यद नदीं करता; संध्या-वंदनादि इसे नदीं राते; ज्ञान ध्यानकाइसे. 
पता नही, मसजिद गिरजे, मन्दिर से इसे सरोकार न्दी; केवल साग-पात 
खाकर दी यह श्रषनी भूख निवारण कर लेता है ] ठंठं ` चश्मे श्रौर वदती 

हुई नदियों क शीतल जलल से यद श्रपनी प्यास बभा लेता है| प्रातःकाल 
उठकर यद्‌ श्रपने दल वैल को नमस्कार करता दै श्रौर हल जोतने चल देता 

दै दोपहर की धूर इसे भाती दै । इसके वच्चे मिद्धी ही मेँ खेल-खेल कर बडे 

दो जाते दै] इसको श्रौर इसके परिवार कोवरैन्न ग्रौरगौवोंते प्रम्‌ है| उनकी 

यह सेवा करता है । पानी वरसानेवाले के दशनाथ उखकी श्रि नीले आकाश 

की शरोर उठती ई । नयनोंकी माघा मे यह प्राथना करता दै । सायं श्रौर 

मातः, दिन त्रौर रात, विधाता ` इष्के हृदयम ग्रचितनीय श्रौर श्रदुत' 
्राध्वात्मिक भावोंकी बृष्टि करतादै। यदि कोई इस्केवरश्राजातादैतो ` 
यह उसको मृदु बचन, मीठे जल श्मौर चरनन से तृप्त करता है! धोखा यद 
किसी कोनदींदेता | यदि इसको कोई धोखादेभीदे, तो उसका इसे चान 
नदी दता; स्योक्रि इसकी चेती दरी-भरी है, गाय ` इसकी दुधदेतीदैःखी 
इखको श्राक्ञाकारिणौ है, मकान इसका पुरय श्रौर च्रानन्द का स्यान दहै।. 
पश्युश्रो को चराना, नदलानाःखिलाना पिलाना, उनके बच्चों की त्रपने बच्चों 
कौ तरद सेवा करना, खुले च्राकाश # नीचे उनके खाथ राते गुजार देना 
क्यास्वाध्यायसेकमदै!दया, वीरता त्रौर पेम जेवा इन किार्नोमंदेखा 
जाता दै, त्न्यज्न मिलने का नदीं | रुर नानक ने ठीक कदय है--“"मोले भाव 
मिले रघुराई? भोले करिषानों का ईश्वर श्रपने खुले दीदार का दशन देता 
है। उनकी फएूस की छतो मेँ से सूयं ग्रौर चंद्रमा छुन-दुन कर उनके निस्तर 
पर पडते ई । ये प्रकृति के जवान साधु ई । जव कभीर्म इन वेयु के 
गोपालो का दशन कस्तां, मेगा सिर स्वयंद्ी सुक. जाता है| जव मुके 
किषीफकीर के दश्यंन दोतते तव मुके मालूम दोतादैकरि नगे सिर, नंगे पाव 


#। 


मजदूरी श्रौर प्रेम ] [ # , १४१ 
एक टोपी सिर पर. एक लगोरी कमरमें, एफ काली कमल्ली षे पर, एक 

, लम्बी लाठी दाथ लिए गौवों कामित्र, बलों काहमजोली, पक्ियोका , ` 
' महराज, महाराजागश्रों का ्रन्नदाता, वादशा को ताज पहनाने श्रौर सिदा- 
सन पर विठानेव्राला, भूखों श्रौर नंग का पालनेवाला, समाज के पुभ्पोयान- , 
करा माली श्रौरचखेतोंका वालीजा रदा है| 


# 


गडरिए का जीवन 


एक वार मैने एक , बुड्ढे गङ्रिए को देखा । घना जंगल है ! दरे- . 
 , दरे शृतो के नीचे उसकी सुफेद ऊनवाली मेड च्रपना मुह नीचा किए हुए 
कोमल-कोमल पत्तिर्योखा रही ह | गडरिया बैठा आकाश की श्रोर देख रहा , . 
रे । ऊन कातता जातादै। उसकी श्रोखो में परम-लाली हवाई रै। बद्‌ 
नीरोगता की पवि मदिरया से मस्तदोरदारै। बाल उसके सारे सुफेद रै 
श्रौ स्यो.न सफेद दों? सफेद मेडका मालिक जौ उहया |` परन्तु उसके 
-कपोलों रे लाली एूट रही दै । वरफानी देशों मे वह मानों विषु के समान 
च्तीर सागरम लेय है। उसकी प्यारी स्री उसके पास रोरी पका रदी ३। 
उसकी दो जवान कन्याएं उसके साथ जंगल-जंगल भेड चराती घूमती ई । 
ग्रपने माता-पिता श्रौर भेदनो को छोड़कर उन्दने किसी श्रौर को नदीं देखा | 
. मकान इनका बेमकान रै, घर इनका वेनामदहैः;ः ये लोग वेनाम श्रौर 
बेपता | | “ “ 
क्रिसीधरमे न घर कर बैठना इस दरे फानीमे। 
ठिकाना बेरिकाना श्रौर मकं वर ला-मकोरखना ॥ 


इस दिभ्य परिवार को कुटी की जरूरत नदीं । जदा जाते एक 
घास की मोपड़ी वना लेते र। दिन को सूयं श्रौर रात कोतारागण इनके 
, सखा ई) 

गड़रिणं कौ कन्था पव॑त के शिखर के ऊपर खड़ी सूय्यं का ग्रस्त दोना 
देख रदी है } उसकी सुनदली किरणं इुके लावण्यमय सुल पर पड़ रदी ह | 
य सूर्यं को देख रदी है श्रौर वहं इसको देर रदा ३ । 
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हुप्ये त्रो के कल इशारे, इधर हमारे उधर वम्हारे । 
चलते ये श्रशको क क्या फवारि, इधर हमारे उधर दम्दारे ॥ 


बोलता कोई भी नहीं । सूयं उसकी युवावस्या की पवित्रता पर मुग्ब 
ह श्नौर वहः शराश्च के श्रवतार सूयं की महिमां क तूफान मे पडी नाच - 
रह ई । इनका जीवन बर्की पवित्रता से पूं श्लौर वरन की खगन्ष षे 
सुगन्धित"दै । इनके युख, शरीर च्रर अ्रन्तःकरण सफेद, इनकी वफ, पवत 
त्री भेड़ धफेद । च्रपनी सफेद मेधो म यद परिवार शुद्ध सुफेद ईश्वर के `. 
दशन करता है । 


जोखुदाको देखना द्यो तोम देखता ह दमको। 
मै देखता ह ठमको नो खुदाको देखना द्ो॥ ` 


मेधो कीसेवा दही इनकी पूजा दै । जा एक भेड्‌ बीमार हुई, सवर 
परिवार पर विपत्ति त्राई ।. दिन-राव उसके पास शैठे काट देते ६ । उसे 
श्रिक पीड़ा हुई तो इन सवकी श्रोलि श्य द्राकाश मं किसी को. देखते 
देखते गल गई । पता नदीं थे विस बुलाती ह । दयग्र जोड़ने तक की इन्द 
फुरसत नदीं । पर, दो इन सबकी आंखें किसी के श्रागे शब्द्.रहित, संकल्प 
रहित मौन प्रार्थना मे खुली ई । दौ राते दखी तरह गुजर गई । इनकी भेद 
प्रव श्रच्छी है इनके घर मगल हो रहा है । सारा परिवार मिलकर गा रहा 
ह । इतने मे नीले श्राकाश पर बादल चिर श्राये च्रौर मभरम बरसने लगे | 
मानें प्रकृति के देवता भी इनके अनन्द से श्रानन्दितं हुए. । बृूढा गङ्प्या 
 आ्रानन्द-मत्त होकर नाचने लगा । वद्‌ कहता कुं नहीं; पर किसी देवी दृश्य 
को उसने श्रवश्य देखा दै । वह एले रंग नदीं समाता, रग-रग उसकी नाच 
रही है \ पिता को णेखा सुखी देख दोनों कन्याश्रों ने प्क दूसरे का दाय पकड़ 
कर पटाद़ी सग श्रलापना च्रारम्भ कर दिया । साय दी घमधम-यमयम नाच 
की उन्दोनि धूम मचा दी। मेरी ग्रोखों के सामने त्रह्मानन्द का सर्मा बोध, 
दिया । मेरे पाह मेया भाई खडा था | मने उससे कद्ा--“'माईै, अरव मुभे भी 
मेदे लेदो] रेते दी मूक जीवन से मेरा भी कस्या होगा । विद्या कौ मूल 
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जाऊ तो ग्रच्छो "है । मेरी पुस्तके खो जाकेंतो उत्तमहै। ेखाद्ोने मे 
कदाचित्‌ इस वनवाखी परिवार की तरह ' मेरे दिल के नेत्र खुल ज्ये श्रीरमँ 
$श्वरीय भलक देख सक्र । । चन्द्र त्रौर सूय्यं की विस्तृत ज्योति म जो वेद- 
गान हये रदा है उसे इस गड़रिया की कन्याश्रो की. तरह मेँ सुनती न सक, 
` परन्तु कदाचित्‌ पर्यत्त देख सक्र । कहते है, च्रुषरियों ने भी इनको देखा ही 
` या,सुनानया! परिडर्तो की ऊटपटाग वार्तोसे मेरा जी उकतागयादै। 
प्रकृति की म॑द मद हसी मेँ ये श्रनपढ्‌ लोग ईश्वर के हसते हुए श्रोठ देत- 
रदे ह । पशुश्रों के श्रक्ञानमे ग॒म्भीरन्ञान छिपाद्ृश्राहै। इनलोगों के 
जीवन में श्रदूयुत श्रात्मानुभव भरा द्श्राहै। गड़रिए केपरिवारकी प्रम 
मजदूरी का मूद्य कोनदे सकता है ! 
। मजदुर्‌ की मजषूरी ~ ५ 
श्रापने चार त्राने पेसे मजदूरी के हायम रखकर कहा--ध्यह लो 
दिन भर क श्रपनी मजदूर }* वाद क्या दिल्लगी दै | दाय, पौव, सिर श्रोखिं 
इत्यादि सव श्रवयव, उसने श्रापको अपण कर दिए । ये सन चीजे उसकी 
तोथीदही नी, ये तौ दश्वरीय पदा्थये। जो वैसे श्रापने उस्कोदिएवेमी 
प्रापकेनये। वेतो पृथ्वी से निकली हृद धतु के टुकड़े ये । ग्रतपव ईश्वर 
के निम्मित ये | मजदूर की चरण तो परस्पर की प्रम-सेवा ते चुकता होता है, 
श्मन्न-घन देने से नदीं । वेतो दौनोंद्यी ईश्वर के ह । श्रन्न-धन वही वनाता 
दे शरोर जल भी वही देता है) एकं नजिल्दस्ाज ने मेरी एकं पुस्तक की जिल्द 
बोधदी। मतो इस मजदूर को कुमी नदे सका! परन्तु उसने मेरी उग्र 
भरके लिए एकं विचिश्र वस्तु मुके दे डाली | जव कमी मने उस पुस्तक को 
उठाया, मेरे दाथ जिल्दसाज के दाथ पर जा पड़ । पुस्तक देखते टी मुक्ते 
जिर्दसाज याद श्रा जाताहि वह मेरा श्रामरणं मित्रहो गया दै, पुस्तक 
थमे श्रातेद्ी मेरे श्रैन्तःकरण मे रोज ` भरतमिलापका-सा खमा जघ 
जाता है । । 
गाढे की एक कमीज को एक्‌ श्रनाथ विधवा सरी.रातवैठ कर सीती 
दे, साथ ही साथ वह श्रपने दुःख पर रोती भी है--दिन को खानान मिला 
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रातको भी छुं मथस्वर न हुश्रा | अरव बह एक-एक येकि पर श्राशा करतौ 
दै कि. कमीज कल तेयार दौ जायगी; तव छुं तौ खाने को मिलेगा । जब 
वह थक जाती है तवे ठर जाती है। सुर दामेंलिषए हृरहै, कमी | 
शुटने पर छिपी हुई है, उसकी श्रो की दशा उस श्राकाश-की जेसी है 

जिसमे वादल बरस कर श्रभी-त्रभी त्रिखर गये! खुली ्रखें ईश्वर 

ध्यानमेलीनद्दो रदी ई कुलु काल के उपरान्त ^ रामः क कर उसने 
फिर सीना शुरू कर दिया । इस माता श्रौर इस वदन फी सिली हई कमीज 
मेरे लिए मेरे शरीर का नदी--मेरी आत्मा का व्र है । इखका पदहनना मेर 
तीथं-यात्रा रै } इस कमीज मे उस विधवा के युख-दुः्ख, प्रम श्रौर पवित्रता 
के मिश्रण से मिली हई जीवनरूपिणी गंगा की बाढ़ चलौजारद्यी दै! रेस 
मजदूरी च्रौररेसा काम--प्राथना, ख्या श्रौर नमाजसेक्या कम है! 


शन्दां सेतोप्राथना हु्रा नदीं करती | ईश्वर तो कुङएेखी ही मूक प्राथनाए 
नता है ग्रीर तत्काल सुनता दै । 


प्रम-मजदूरी 


, सेतो मनुष्यके्ाथसेवने हुए कामोंमे उनकी प्रनम्य पवित्र 
-प्रात्मा कौ सुगन्ध आरती दै | राफल श्रादि के चित्रित चित्रो म उनकी कला 
कुशलता को देख, इतने खदिर्यो के बाद भी, उनके च्रन्तःकरण के सारे मारव 
करा श्रनुमव दने लगता ई । केवल चित्र का दशन द्यी नदी, किन्तु साथ दी 
उस छिपी दई चित्रकार की च्रात्मा तक कै दशंन द्यो जाते है ।. परन्वु यन्तो 
-की सटायता से वने हुये फोये निर्जीव से प्रतीत द्योते ई। उनमें ओर दयि, 
के चित्रो म उतना द्यी मेद है जितना कि वस्ती श्रौ श्मशान में! - 
दाय की मेहनत से चीजमंजो रख भर जाता है वह भला लोदे के 
दवारा वनाद चीन में क्ट! जिस च्रालू कोशमै स्वयं ` बोता हू, स्वयं 
पानी देता; जिसके गिदं कौ घाख-पात खोदकरमे साफ करतां उस 
त्राचूमेनोरखस॒सेच्राता है वह टीनस बन्द कयि दहृ चचार मुरब्बे मे 
नदं त्राता । मेरा विश्वा टै कि जिस चीज मे मनुष्यके प्यारे दाय लगते 
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है, उसमें उसके हदय `का प्रमश्रौर मनकी पवित्रता सक्ष्मरूप से मिल 
जाती दै रौर उसमे मदे वो जिन्दा करने की शक्छिश्रा जाती ह| दोरलमें 
वने हुए भोजन य्य नीरस होते ईै--करयोकि वहो" सदुष्य मशीन वना दिया 
जाता दै | परन्तु श्र्पनी प्रियतमा केदथसे ब्रन हए सूखे-रूखे भोजन मँ 
कित्तनां रस होता दै । जिसम्रट्धीकेघड़ेको कथो पर उठाकर, मील दूर से 
उसमे मेरी प्रेममग्न प्रियतमा ठंडा जल भरलाती है, उस्लालष्डेका 
जल मँ पीता हूः च्रपनी, प्रेयसी के मासृतकापान कर्तं) जो एेखा्ेम 


प्याला पीता हो उपक लिये शाराव क्यावस्वुहै? प्रेम से जीवन सदा गदु. 


गद्‌ रहता है । मै च्रपनी प्रेयसी देसी प्रेम-मरी, रस-भरी, दिल-भयी, सेवा का 
वदला क्याकमीदे सकता ! 

: उधर प्रमातने श्रपनी सुफेदक्रिरणो से ग्रधेरी रात पर सुकेदी-सी 
ह्विटकाई इधर मेरी प्रेयसी मेना शरयवा कोयल की तरह श्रपने विस्तरसे 
उठी । उसने गाय. का वह्णंडा खलाः; दूध की धारो से श्रपना कोरा भर 
लिया । गाते-गाते शन्न को श्रपने दायो से पीखकर खफेद प्राया वना लिया 
इस सुपेद श्राटेसे भरी हू छोटी सी टोकरी पिर पर; एक दाथ मे दूध.भरा 
हुश्रा लाल मिद्ध का कटारा, दृषरे हाय मे मक्खन की दोडी ! जव मेरी प्रिया 
चघश्कीहछलुतके नीचे हस तरह खड़ी होती हैतव वद्‌ छुत के ऊपर कमै श्वेत प्रभा 
से भी प्रधिक त्रानददायक्र, वलदायक्रःश्रौर बुद्धिदायक' जान पड़ती है | उस 
सतय वह उस प्रभासे मी ्रधिके रसीली; त्रधिक रंगीली, जीती-जागती 
चैतन्य श्रौर च्रानदमयी प्रातःकालीन शोभा-सी लगती है | मेस प्रिया अपे 
हाथ ते चुनी हुई लकड को ्रपते दिल से चराई हुई एक चिनगारीसे 
साल रग्नि मेँ बदल देती हे । अव वह श्राटेको हुलनी से छानती है त्तव 
मुखे उसकी छुलनी के नीचे एक ग्रदूञुत ज्योति की लौ नजर श्राती दै | 
जव वद्‌ उस श्रग्नि के ऊपर मेरे क्लिए रोटी वनाती है तव उसके चृ्देके 
भीतर मुके तो पूवं दिशा कौ नमोलालिमा से अधिक च्ानंददायिनी लालिमा 
देख पड़ती है । वट रीयी नदीं, को$ च्रमूल्यपदायं है । मेरे युरू ते इसी प्रेम 
से संयम करने का नाम योग रखा दै । मेय बही योग है । - 
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द्रादमियों की तिजारत करना मूख का काम दे। सोने ्रोर लेह ` 

के बदलते मनुष्य को वेचना मना है । ग्राजकल भाफ कौ कलो कादामतौ 
दजारों पया दै, परन्व॒ मनुष्य कौड़ी के सौ-रो विकते ई । सोने श्रौर चदी 
की प्राति से जीवन का त्रानन्द नदीं मिल सकता । सच्चा श्रानन्द तो मुके 
मेरे काम ते मिलदी ई युके अपना काम मिल जायतो किर स्वगं प्रापि कौ 
इच्छा नदी, मनुष्य पूजा दयी सच्ची दैश्वर-पूजा हे । मंदिर शरौर गिरजे मेक्या 
रखा हे । ईट, पत्थर, चूना कुं ही कषो-- त्रा से दम श्रपने. ईश्वर की 
तलाश मद्र, मसनिद, गिरजा श्रौर पोथी मे न. करेगे । अरव तौ यदी इरादा 
है कि मनुष्य की श्रनमोल आत्मा मे ईश्वर के दशन करेगे । यदी त्रार रे- 
व्च घर्मै है| मर्दष्यकेखायद्ीसे तो ईश्वर के दशेन करनेवाले निकलते 
र । मनुष्य ग्नौर मनुष्व की मजदृूरी का तिरस्कर करना नास्तिकता द { विना 
काम, विना म्नदूरो, विना हाय के कला-कोशल कै विचार श्रौर चिन्तन किव 
कामके} सभी देशो के इतिहासो से सिद्ध दै कि निकम्मे पादड्धियो, मौलवियो 
पंडितो श्रौर साघुग्रो का, दान के ग्रन्न पर पला हन्ना, ईश्वर चितन श्रन्त म 
पाप, ऋलस्वं शौर भ्रष्टाचार में परिवतित ह जाता हे। जिन देशों म॑ष्टाय 
रर द पर मजदूरी की धूल नदी पड्ने पाती वे षम श्रौर कला-कोशल 
म कभी उति, नदीं कर खकते । पद्चासन निकम्मे सिद्ध दो चुके रं। यही 
शरासन इश्वर प्राति करा खकते ई जिनसे जोतने, बोने कटाने, ग्रौर मजदुरी 
का काम लिया जाता दै। लकड़ी, ईट ग्रौर पत्यर की मूतिंमान्‌ करने वे 
लार, वदृ, मेमार तथा किखान श्रादि वैसे ही पुष ई जसे कि कविः 
महात्मा श्नौर योगी श्रादि । उत्तम से उत्तम श्रौर नीच से नीच काम, दब 
के सव प्रेम- शरीर केश्रंगह। । 
| निकमे रहकर मनुष्यो कौ चितन-शक्छि यक गई ह । विस्तरो ग्रोर 
त्राखनो पर्‌ सोति न्नौर येठे मन के घोड़े हार गये ई । सारा जीवन निच चुकी 
दे ! स्वप्न पुराने हो चके दं । श्राजकल की कविता म॒ नयापन नदीं । उस्म 


मजवुरी शरोर प्रम ] । १४७ 


पुराने जमाने की कविता की पुनराव्रृ्ति माच्रदै। इस नकल में श्रसल की 
पविश्रता श्रौर कवारेपन का त्रभाव ई | श्रव तो. प्क नये प्रकार का कला- 
कोशल-पणं संगीत 'साहित्य-घंसार मे प्रचलित दने बाली है| यदि वहनं 
प्रचलित हृश्चा तो मशोनों के पियो के नीचे दवकर हमे मरा ' समभि । यद 
+ नख सादिव्य मजदुरों के दय से निकलेगा । उन मजर के कण्ठ से नईं 
कवित निकल्तेगी जो शपे जीवन मेः श्रानन्द के साथ. खेत की मेका, 
कपड़े के तागोँं का, जूतेके यको का, लकड़ी की रगो का, पत्थर की नसं 
का भेदभाव दुर करेगे । दायमे कुस्डराङ्ी, सिर पर रीकरौ, नगे सिर र 
नंगे पाव, धूल से लिपटे ग्रौर कीचड़ से रगै हुए ये वेजवान कवि जव जङ्गल 
म. लकड़ी काटंगे तव लकड़ी कायने का शब्द्‌ इनके त्रसम्य स्वरों से भिश्चित 
्ोकर वायुयान पर चढ दर्शो दिशश्रों म रेखा च्दुञुत गानकरेगा कि 
भविष्यत्‌ के कलावर्तो कै लिए वही -भुषद श्रौर मलारं का काम देगा। 
. चरला कातने वाली लियो के गीत ससार के सभी देशो के कौमी गीत दोगि। 
मजटूरो की मनजदूरी ही यथायं पूजा गी । कज रूपी धम की तभी वृद्धि 


1 


होगी । तभी नये कविं पैदा दंगे; तभी नये ग्रौल्तियो का उद्धव दोगा } परन्तु ' 


ये सवर के सब मजदूरी के दूध से पलेगे । धमै, योग, शुद्धाचस्ण, सम्यता ओ्ओौर 
कविता श्रादि के फूल इन्दी मजदूर ्षियों के उद्यान में प्रुस्लित शेगे। 


मजदूरी ग्रौर फकीरी 


मजदूर. शरीर फङ्ीरी का, महत्व थोड़ा नदीं रै । मजदूर श्रौर फकीरी 
मनुष्य के विकास के लिट परमावश्यक् ह । विना मजदूर क्रिये फकीरी का 
उच्च भाव शिथिल दो जाता हे; फकीरी मी श्रपने श्रासन से भिर जाती है; 
शुद्धि बासी पड़ जात्ती है । वाकी चीजें श्रच्छी नदीं दतती । कितने ही, उम्र 
भर, वारी दद्धि श्रौर.चासी फकीरी मे मग्र रहते रहै, परन्तु इस तरह मग्न 
दीना किस कामका! ट्वा चल रदी दै; जल वह रदा दै; वादल वरस रहा 
, है; पक्ती नद्या रदे ई; एूल खिल रदा ई } घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए-- 
` मनुष्य की बुद्धि श्रौर फकीरी दी बाती | रेखा दश्यततभी तक रहता है जन 


॥ , ~ 
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तक विस्तर पर पड़-पड़े मनुष्य प्रमात कृ त्रालस्यहखं मनात दे! बिस्तर 
ते उठकर जरा वाग की चतर करो, फूलों की सुगन्ध लो, ठंडी वायु मे भरम्‌ 
करो, ब्ध के कोमल पल्लवां का त्य देखो तो पता लगे कि प्रभात-खमय 
जगना बध श्रौर अन्तःकरण को तरोताजा करना द, श्रौर विस्तर पर पे 
रहना, उन्द वासी कर देना है | निकम्मे वरे हुए चितन करते रहना, अथवा“ 
त्रिना काम.किये शुद्ध विचार का दावा करना, मानां सोते-सोते खराटे मारना 
ह! जब्र तक जीवन क श्ररण्य मे पादड्ी, मोलवीः पंडित श्रौर साधु-खंन्यासी 
दल, कुदाल श्रौर खुरपा लेकर मजदुरो न करगे तव तक उनका श्रालस्य 
जाने का नहीं, तव तक उनका मन प्रौर, उनकी बुद्धि, श्ननन्त काल रीत 
जाने तक मलिन मानिक शुत देलती दी रदेगी । उनका चिन्तन वारी 
उनका व्यान वाखी, उनकी पुस्तके वाखी, उनके खेल वासी, उनका विश्वाह 
जारी ्रौर उनका खुदा भी वासी हो .गया है। इसमे सन्देह नदीं कि इस 
साल के गुलावके पएूल भी वैमे दी ह जेसे पिछले, साल केये, परन्तु इष. 
साल बाले तजे ह । इनकी लाली नई हैः टूनकी सुगन्ध भी इन्दी की च्रपनी 
ड] जीवन के नियम नदीं पलय्तः; वे सदा एक दही से रहते है, परन्छ॒ मनद 
करते से मनुष्य को एक नया च्रौर ताजा खुदा नजर त्रान लगता दे । 
नेद्‌ वल्लौ की पूजा क्यों कर्तेद १ गिरजे की घंटी क्यो सुनते दयो । 
रविवार क्यो मनाते द्यौ १ पाच ` गक की नमाज क्वो पठते टौ { निका 
संध्या स्यो करते १ मजदूर के श्रनाथ नयन्‌, आनाय चरमा तरोः 
श्रनाधित जीवन की बोली खीखो} फिर देखोगे कि ठम्हारा यही साधारर 
जीवन ईश्वरीय दो गया । 
मजदृूरी तौ मनुष्व के समष्ट.त्प का व्व्ि-ल्प परिणाम है, श्रात्मा रूपं 
चाठ क गहे हुए सिके का नकदी बयाना है, जो मनुष्यो की श्रात्मा 
को खरीदने > बासते दिवा जाता दै। सची मित्रता द्वीठो सेवा है । उस 
सनुष्यौ के ट्व पर॒ सचा राज्य हो सक्ता दै  जाति्पोति; रूप-रंग 
नाम-वाम वथा बाप-दादे कानाम पृषे विनादी त्रपने श्रापको किसी वे 
द्वात कर देना प्रेम-घमे का तत्व दै । जिस समय मे इख तरह के प्रेमे 


मजदूरी श्रौर प्रेम ] . १४६ 


का राज्य दोतादहै उत्का दर कोई दर किसी को विना उसका नाम-धाम पूष 
ही पहचानता है; क्योकि पृद्धने बाले का कुल श्रोर उसकी जात वद्यो वदी 
होती है नो उसकी जिससे, कि वह मिलता दै ! वरहो खव लोग एक ही माता- 
पितासेवेदा हुए माई-बहन ह| श्रपने दी भाई वदनो के माता-पिताक्ा नाम 
पष्छेना क्या पागलपन से कम समा जा सकता दै १ यद सारा खंखार पक 


ˆ ऊधम्बवत्‌ है । लेगडे, लूले, श्रंधे ग्रोर वहरे उसी मौरूखी घर की छत के नीचे 


रहते ई जिसकी छंत,क नीचे बलवान, निरोग श्रोर रूपवान्‌ कुटुम्बी रहते ई । 
मूढो श्रौर पशुश्रो का पालन-पोषण बुद्धिमान्‌, सबल श्रौर निरोग दी तो करेगे 
श्रानन्द 'ग्रौर फमक्री राजधानी का सिंहासन सदासे'प्रमग्रौर मजद्रीकेदी 


कधं पर रहता श्राया दै | कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम देती है; ' 


क्योंकि मजरी का वदला दी नदीं । निष्काम कमं करने केलिए जो उपदेश 
दिये जाते ई उनमे च्रमावशील वस्तु सुमावपूणं मानली जाती ह) प्रथ्वी 
श्रपने ही लक्त पर दिन रात घूमती है यह प्रथ्वी का स्वाथे क जा सकता है । 
परन्तु उसक्रा यह घूमना सूय के इदं गिद घूमना तो है श्रौर सूय के इदं गिद 
घूमना सू्ंमंडल के साय आकाश म, एक सीधी लकीर पर चलना दै | नन्त 


मे, इसका गोलं चक्कर खाना सदा दी सीधा चलना है,। इसमे स्वयं का. 


` , छभाव है । इसी तरद्‌ मनुष्य की विविध कामना उसके जीवन को मानों 


। 


उसके स्वां रूपी धुरे पर चक्कर देती रै, परन्तु उसका जीवन श्पना तो 
हेदी नही, वह तो किसी त्राध्यालिक सूयमडलके साथ की चाल श्रौर 
मन्तः यह चाल जीवम काप्ररमाथ.स्पदहै)। स्वाथका यहां भी भाव ई। 
जब स्वाय कोद वस्ठुदी नदीं तवर निष्काम शरोर कामनापूणं कर्मं करना 


दोनों ही एक बात हई । इसलिए. मजंदूरी ज्रौर फकीरी का ` श्न्योन्याश्रय 


सम्बन्ध हे । 

दूरी करना जीवनयात्रा का श्राभ्यात्मिक नियम है| जोन श्राव 
आक (08.22 ^10) की फीरी श्रौर भेड्‌ ` चराना, यलस्याय का 
त्याग श्रौर जूते गोठना, उमर चेयाम का प्रसन्नतापूवे% तम्बू सीते करना, 
खलीफा उमर का श्रपने रगमहलो मे चराई, आदि बुननाः; बह्यज्ञानी कनीर 


॥ 
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न्रौर रैदासका शूद्र दोना, गुरु नानक श्रौर भगवान्न्‌. श्रीङृभ्ण का मू 
पशुश्रों को लाटी लिकर दोकना--एच्ची फकीरी का श्रनमोन-मूषर हे ] 


समाज को पालन करनेवाली दूध की धारा प 


एक दिन गुर नानक यात्रा करते-करते भाई लालो नामके एक 
वई के घर ठहरे | उसरगांवका भागो नामक रईस बड़ा मालदार था 
उ दिन भागो केषर ब्रह्ममोज था । दूर-दूर से साधु श्रायि हुये । गुरु 
नानक का त्रगमन सुनकर भागो ने उर मी निमन्त्रण भेजा । गुख ने भागो 
काश्रन्न खानेसे इनकार कर दिया | इस वात पर भागोको वड़ा क्रोष 
त्राया । उसने गुरु नीनक को वलपृकेक पकड़ गाया शरोर उनमे- पृष्ठा- 
{'य्राप मेरे वो का श्रन्न क्यो नदीं रहण करते { गुरुदेव ने उत्तर दिया- 
भागो, श्रपने घर का हलवा पूरीले्राश्र तो हम इसका कारण वतला दं। 
वह दलवा-पूरी लाया तो गुर नानकृ ने लालीकेषर से भी उसके मोटे श्रं 
की रोटी मगवाई । भागो की दलवा-पूरी उन्दने एक दयाय मं श्रौरलाली कौ 
मोरी रोरी दूसरे हाय मेँ लेकर दोनों को ववाया तो एक ते लोहू यपका ग्रौर 
दूसरी से दूध की धारा निकली । वावा नानक का यदी उपदेश दुश्रा। जो 
धारा भाई लालो की मोटी-रोरी से निकली थी वदी समाज का पालन 
करनेवाली दूषकौ धारा है । यदी धाराशिव जीकी जया से शरीर वी 
धारा मजदूर की उगलियों से निकलती है। 
दूरी करने से दय पवित्र दोता दै; ` संकल्प दिभ्य लोकान्तरमें - 
, विचरते ह | दाय की मजदूरी दी से सच्चे एेश्वय की उन्नति होती है । जापान 
मँ मेने कन्याश्रों ग्रौर लियो कोटेसी कलावती देखा हैकिवे रेशम के छोटे 
छोटे इकड़ं को शअरपनी दस्तकारी की वदौलत इजारों की कीमत का बना देती 
ह; नाना प्रकार के प्राकृतिक पदार्थो श्रौर दृश्यो को श्रपनी सुई से कपड़े के 
ऊपर श्रंकित कर देती है । जापान-निवासी कागज, लकड श्रौग पत्थर की वड 
छी मूर्तयो" वनाते ह । करोड़ खपये के हाथ के वने हुए जापानी चिलोने 
विदेशों म विकतेह। दाथ की वनी जापानी चीजें मशीन से वनी हुई चीजोंको 
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मात करती है । संसारके सव बाजारों म उनकी वड्ी मांग रहती रै | पर्विमी 
देशो के लोग दाथ की बनी हुई जापान की श्रदूधरुत वस्ुश्रों पर जान देतेह। 
एक जापानी तत्वज्चानी का कथन दैक हमारी दस्त करोड उगलियोँ सारे 
काम करती । इन उंगलियो'ही के वल से, संभवदहै, हम जगत्‌ करौ जीत 
ले. ¡ ५ 6 81181] 684 (116 0110. 141 06 , 115 ग 
07 {0&€ाऽ० जव तक धन ग्रौर- एेऽ्वयं की न॒न्मदात्री दाय की 
कारीगरी की उन्नति नहीं दती तव तक भारतवषदही की क्या किसीमी 
देश याजातिकी दरिद्रता, दुर नदीं हो सकती 1 यदि भारत की तीस करोड़ 
नर-नारियों की उंगलिर्यां मिलकर कारीगरी के काम करने लगे तो उनकी 
मजदूरी की बदौलत कुवेर का महल उनके चरणो मेँ च्राप्राभिरे। 
ग्रन्न पेदा करना, तथा हाय की कारीगरी श्रौर मिहनत से जड़ पदाथ 
को चैतन्यःचिह्ठ से सुसल्जित करना, द्र पदार्थो का श्रमूल्य पदार्थो मे बदल - 
देना इत्यादि कौशल ब्रह्मरूप होकर धन शरोर रेश्वयं की सृष्टि करते ईह | 
कविता, फकीरी ग्रौर साधुतां के ये दिव्य कला-को शल जीते-जागते श्रोर दिलते 
इलते प्रतिरूप ६ । उनकी कृषा से मनुष्य जाति का करव्याण होता है | ये उस 
देश मे कभी निवास नहीं करते जर्यो मजदूर शरोर मजदूर की मजंदूरी का 
सत्कार नदीं होता, जर्दो शुद्र की पूजा नदीं दती । दाथ से काम करनेवालों 
से-प्रेम रखने श्रौर उनकी श्रात्माका सत्कार ष, मजदरी 
सुन्दरता का श्रनुभव करनेवाले कला-कौशल सीगरी,काल्पद्ी 
जातीहे । इस्देश मे जव मजदूरी का ब्रादर होता था तव इसी श्नाकाशके 
नीचे तरेठे हुए मजदूरों के हार्थो ने भगवान्‌ बुद्ध के निर्वांण-सुख को पत्थर पर 
इस तरह जडा था किं इतना काल वीत जाने पर पत्थर कीमूर्तिकेद्यीदशनसे 
एेसी शान्ति प्राप्त होती ह जैखी किं स्वयं भगवान्‌ बुद्ध के दशन से होती है। 
ह, दाय, पौव इत्यादि का गढ़ देना साधारण मजदुरौ है परन्तु मन के गु - 
। भावो शरोर श्रन्तःकरण॒ की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यत प्रकट 
कर देना प्रम-मजदुरी ई । शिवजी के तार्डव रद्य की श्रौर पावती जी के मुख ` 
की शोभा को पत्थरों की रुदहायता से वंन करना जङ्‌ को चैतन्य बना देना 
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ड । इस देश में कारीगरी का वदत दिना से च्रभाव है महमुदने जो सोम 
नाय के मन्दिरमे प्रतिष्ठित मूर्यं तोड़ी थीं उससे उपकी कुड मी बीरता 
सिद्ध नष्ट दोती। उन मूर्तियोंकौ तोर कोई तोड़ सकता था 1 उश्कौ 
वीरता की प्रशंसा तव होती जव बह यूनान कौ प्रेम मनवो ग्रथत्‌ वहाँ 
वालो के हाथ की च्रद्वितीय कारीगरी प्रकट करने बाली. मर्तियो तोड़ने का 
साहस कर सकता । वर्यो की मूकतिंे' तो बोल रदी है-वे जीती-नागती ई, ` 
य॒दा नदीं । इस समय के देव.स्यानों म स्थापित मूतिर्था देखकर प्रपने देशकी 
त्राध्या्सक दुर्दशा पर लज्जा श्राती है उनसे तौ यदि ग्रनमद्‌ पर्यर र ` 
दिये जातेतो श्रथिक शोमा पाते | जव दमारे यद्या के मजर, चित्रकार 
तथा लकड़ी श्रौर पत्थर पर काम करने बालि भूख मरते ई 'तव हमारे , 
मन्दि की मूर्वियो कैसे सुन्दर हो सकती है { रेते कारौगर तौ यर्हो शु के 
` नाम ते पुक्ररे जाते ई । याद रखिण विना शृद्र-पूजा के मूर्तिपूजा र्रिवा कृष्ण 
ग्रो शालिग्राम की पूजा होना ग्रसम्भव दवै । सच तो यड टै फ हमारे खरे 
चसक वासी त्राल्रत्व के छिदधीरेपन से दरिद्रता का प्रात द्यैरदे ई। 
यदी कारण है जो श्रा हम जातीय दरिद्रता से पीदित है। 


परिचमी सभ्यता का एकं वया आदं 


पश्चिमा सभ्वता मुख मोड़ रदे है । वह एक नवा श्रादशं देख रद | 
६ । श्रव उसकी चाल बदलने लगी ह । वह कलो की पूजा को छोडकर मनुं 
की पूना शनो श्रपना शआ्रादशं वना रदीईै। इस च्रादशं के दशानेवाले 
रच्किन च्रौर यलस्याय श्रादि ह| पाश्चात्य देशों म नया प्रभात होने बाला 
दे । वदा ॐ गम्भीर विचार वाले लोग इ प्रभात का स्वागत करने के लिए 
उठ खड हृष  । प्रभात दने क पूवं टौ उसक। ग्रनुमव कर लेने वाले पक्चि्य 
की तरह इन मदात्माश्रो को इस नये प्रभाव का पूरं जान ह्र दै ननोर ह 
क्यो न ! सजनो क पदयो क नीचे दवकर वरो वालो के भाई वहन-न्ी-नश 
उनकी सामी जाति पिक गई; उनवेः जीवन के धुरे द्ूट गये; उनका समस्त घन 
चरो ते निवःलकर एक दी दो स्थानो में एकतर दो गया । साधारण लोर मर 
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रहे है, मजदूरो के हाथ-्पाव फट रहे ह लहू चल रहा है | खरदीसे टिद्ुर र्दे 
ह| एक तरफ्‌ दरिद्रता का च्रखरड राज्य है, दूरी तरफ श्रमीरी का चरम 
दृश्य; परन्तु अमरी भो मानसिक दुःखों से विमित द । मशीनें वनाई तो गई 
थीं मनुष्यां का पेट भरने के लिए--मनजदूररो को सुख देने के ल्िए--परन्दु च 
काली-काली मशीनें दी काली वनकर उन्हीं मनुष्यो का भक्षण करजानेके 


लिए सुख खोल रही है । प्रमात होने पर ये काली-काली बलार्पे दूर दयेगी ॥ 


मनुष्य के सोभाग्य कां सूर्योदय दोगा | 

` शौककाविपयहेकरि मरे ग्रोर, श्रन्य पूवींदे्शो में लोगोंको 
मजदूरीसे तो लेशमात्रमी प्रम नदी, पर वे तैयारी कर रे है पूवो काली 
मशीन का श्ालिगनं करने की । पश्चिम बालो क तो ये गले पड़ी हुई वदती 
नदी.कौ काली कमली हो रही है] वे छोडना चाहते है; परन्तु काली कमली 
उन्हे नश्च छोड़तौ । देखेंगे, पूव "वाले इस कमली का छाती से लगाकर कितना 
ग्रानन्द्‌ श्रनुभव करते ह । यदि हममे रहर श्रादमी ्रपनी दतत उगलियोकी 
सहायता सं साहस पूवक श्रच्छी तरट्‌ काप करतो इमी, मशीनां की कपा 


५ 


वद्‌ दए परिचिम वालो को, वारिच्यिके जातीय समग्राममे सदन दी पाड 


सकते हं । सूयं तो सदा "पूव हीं से पश्चिम की ्रोर जातादै। पर्‌ ्राश्नो 
पश्चिम मे 'श्राने बाली सभ्यता के नये प्रभाव को हम पूव से भेजं। 
इजनों की वह मजदूरी किस काम कीनो वर्चो, छिर्यो ग्रोर कारी- 
 गररोकोदही'मृखा,नंगा रखती है, ग्रौर केवल सोने, चोदी, लोहे श्रादि धावु 
कादौ पालन करती है| परिविम को विदित हदो चुका दै कि इनसे मनुष्यका 
दुःख दिन पर दिन बढता है| भारतव्षरं जेसे दरिद्र देशम मनुष्य क हार्थो 
की मजदूरी के बदले कलो ते.काम लेना काल का उका वजाना होगा । दरिद्र 
प्रजा श्रौर भी दरिद्र होकर भर जायगी | चेतन सै चैतन की द्ृद्धिदटीतीहै। 
मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है । परस्पर की,निष्कपटसेवादीसे 
मनुष्य-जाति का कल्याण दो, सकता है.। धन एकच करना तो मनुष्य जाति के 
श्रानन्द-मगल का एके साधारण-सा ग्रौर महा तच्छउपावदै। धनकी पूजा 
करना नास्तिकता है; ईश्वर को भूल जाना है; त्रपने भाई वहन तथा मान- 
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सिक सुखं श्रौर कल्याण -के देने बालों को मार कर श्रपने युखकेलिए 
शारीरिक राज्य की इच्छु करना है. जिस डाल पर वैठे ई उसी डाल को स्वर्बं . 


टै कुल्टा से काटना दै । श्रने प्रिय जनों मे रितं राज्य किस कामका! 
प्यारी मनुष्य जाति का सुख द्यी जगत्‌ के मंगल का मूल साघन.है। विना 
उसके सुंख के च्रन्व सारे उपाय निष्फल ह! घन की पूजा से रेश्वय, तेज, 
वल श्रौर पराक्रम नदीं प्रात होने का । चैतन्य श्रात्मा की पूजा सेद्ी ये पदायं 
प्राप्त होते ह । चतन्य-पूजा ही से मनुष्य का कल्याण दय सकता दै । समाज 
को पालन करनेवाला दूघ की धारा जव मनुष्य केप्रेममय हृदयः, निष्कपट मन 
श्रौर मित्रता-पूख नेर से निकल कर वहती है तत्र वदी जगत्‌ मे युख के खेती 
कादहरा-मयश्रौर्‌प्रफुर्लित करती है ग्रौर वही उनम फल भी लगाती दै ग्राश्रो 


यदिहोस्के तौ टोकरी उठा कर कदाली हाय मेले मिष्ट खोदे श्रौरश्रपने , 


हाय से उसके प्याल्ञे वनाद । फिर एक-एक प्याला घर-घर म, कुटिया-कुयिया 
म रख त्रके ग्रौर सव लोग उखी मे मजरी का प्रेमामृत पान कर| 
` दै रीति आशिकों की तन मन निखार करना। 
रोना सितम उठाना श्रौर उनको प्यार करना ॥ 


इन्दी मे मावनव्यंजकता 
{प° श्यामचिहारी मिश्र एम० ए० शोर पं० श॒कदेवविहारी मिश्च वीर ए 
हमारी हिन्दी मापा की उत्पत्ति संवत्‌ ७०० के लगमगे हद थी, किन्तु 
च्रनेकानेक प्रकट कारणों से यदो प्राचीन काल म गद्य की उन्नति नदीं ह| 
सवसे प्राचीन हिन्दी गय लेखक महात्मा गोरखनाथ हुए, जौ एक प्रसिद्ध धम 


कः प्रवत्तक ये ! श्रापने ग्यम एक ग्रन्य लिखा श्रवश्य, किन्तु उसमंमीसाषा- 
ख॒ धमेपयोगी विष्यो केः ्रतिरिक्त कोड विशेष वंन नदीं ई } इन महामा 


के पीछे श्रकबर दढ समवमं दो-चार ग लेखक हृष्ट, किन्तुफिरमभी ग , 


की"उन्नति विशेष नर्द हई, श्रौर वत्तमान गद्य का वास्तविक प्रारम्भ 
लस्लूलाल श्रौर सदल मिधकेसखमयचे हूच्रा} इसके पी से श्रव तक गच 


प 


| 
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हूत दी सन्तप्रजनक उन्नति करताश्राताहैश्रौरकरताजातादै।प्द्का 
प्रचार हमारे याँ ` पूवकाल से त्रच तक्र श्रच्छार्हादै) गद श्रौर प्च 
मे शब्दंका व्यवहार भी कुुभिन्न है, क्योकि पद्य मे विशेषतया साहित्य 
, सम्बन्धी शब्दों तथा भार्वो की श्रावश्यकता पड़ती दै, किन्तु गद मे विशेषतया 
' साधारण काम-काज वाल्ते विषयों की रहती है  दमारे यदो के साहित्य मे 
` पृवकाल मे श्रङ्गार, घ्म तथा दप-यश-कीत्तंन का ्राघिक्य रदा ¡ इनःविपरयों 
-सेःइतर वणन कम हुए ह । नाटकों का कथन यदो" कुङ-कख च्यावेश्यक दै, 
क्योकि उनके विषय साधारण प्यः के विष्यो से मिल जाते दै । | 
श्रव हमारे योजते भावों का प्रयोग साहित्य एवं साधारण यथोम 
सदा से होता रहा है, उनके व्यक्त करनेवाले शभ्द.तो लूब प्रचुरता से मिलते 
ह क्न्तुजो श्रनोखे भाव हमारे श्ननुभव विस्तारसे श्रवदमे ज्ञात हु 
उनके व्यक्त करने करा सामथ्य हमारे शब्दों मेहर श्रवस्थामें नदीं है|. 
श्राजकल हमारा पाश्चात्य सम्यत्रा से मेल-जोल हुच्रा दै ग्रौर उसके सहारे , 
से ससार कै शेष प्रदेशों का.भीक्ञान हममे दिनोदिन वस्या दै । भारतसे 
श्तर प्रथ्वी के समी देशो के विचारो तथा सभ्यता का ्ञान दमं दिनोदिन 
श्रधिकाधिक होताः जाता है । उन नूतन भावों त्रोर दशाग्रों का.वरन हिन्दी 
म होना श्रावश्यक दै । जिससे केवल यष्टी भाषा जानतेबाल्ते भी.संसार की 
सभ्यता का ज्ञान सुगशमता-पूवंक प्राप्त कर सकं । । 
श्रव प्रन यह उठता दैति यद उन्नति हिन्दी मे किस प्रकार त्रा 
सकती है । जद तक समभ पडता है इसके दो सुगम उपाय ई, श्रथात्‌ नवा- 
गते भावों से पशं प्रन्धो का निर्माण श्रौर नवमाव-समथक नवीन शब्दोका 
बनाना । जब्र तक नये भावों से पण॒ ग्रन्थ प्रचुरता से नदीं वनम, तव तक नव 
विचारों के व्यक्त करने की ्रावश्यकता का ही श्रनुभव हमारे लेखको कोन 
दोगा । एेसी दशा मे संमालोचक लोग उन लेखकों की सदेव निन्दा करते 
रर्हैगे जो कि नवीन शब्दों तथा प्राचीन शब्दों क नवीन रूपों का व्यवदार 
, करते ईं । इसका वर्धो एक उदादरण भी दे देना ठीक सम पडता ई । दमारे 
मित्र ठाङ्कुर गदाधरसिंद ने ध्वीन में तेरह मासः नामक एक अन्थरचाथा | 
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उखे चीनियो के विषय. मँ उर वहुत "कुहं लिखना पडा, इठलिए॒चीन- 
निवासी का भाव उन्द ज्रनेक वार त्रौर अनेकं माति सेलाना पड़ा, सोहर ` 
बार चीनी लोग श्रथवा चीन निवासी लिखना उन च्छा न ल्गां, ग्रोर 
विवश होकर इस भाव-प्रदशंनाथं उन्द चीनी शब्द गढ्ना पड़ा । चीनी ' शब्द 
शकर का भी ्रथंदेतारैषी हर घडी देसे द्वयथ वोधक शब्दके स्थान परं 
चीना शब्द का लिखना वमी लोग समभर । 
` एकरद माव श्रनेक धरकारसे तथा ग्रनेक शब्दो मे मी कने कौ 
्रावश्यकता पड़ती दै | एसी दशा मे पुनशकति दूषण से वचने को यदि कोई 
लेखक शब्दों के श्रप्रचलित रूपों का व्यवहार करे तो किसी प्रकारका दोप 
न्दी समभना चाहिए । जैसे पूर शब्द संस्कृत का नदी है, वरन्‌ एक साधारण 
देशज शब्द टै ¡ यदि मूमपनेके भाव का ग्रनेकानेक सा्कृत व्यक्हारो से 
इतर लिखने मे धतूमता शर्ज्ड का प्रयोग किया जावेतो कोई दोष नदीं दै, 
। इखी प्रकार श्रपने तया वारी भापाघ्रों क शदो को श्रपनाकर उनको श्रपने 
प्न्य शदो के समान रूपो म लिखना उचित समम पड़ता दे, नदीं तो नवा- 
गत भावों तथा विचारो के प्रणावत्‌ व्यक्त करने मे कठिनता पड़गी । जह 
वादर का कौई शब्द हौ ग्रौर उसके भाववोघक्र प्रपना को$ श्नच्छा शब्दन 
देख पडे, वहो वेधड्क उका व्यवहार करे । कुल वातो का साराश वह दै 
कि माषा के स्वाभाविक विकास को कृत्रिम नि्र्मोसेन रेके) ५ 
वहत लोगों का विचार हैकिदिन्द्‌ धमं हिन्दी माधा श्रौर हमारा 
प्राचीन श्राय्यपन तमी तक स्थिर ग्द सकते तव तकहरमागंकी प्राचीन 
लीक प्रति वषं नदीन पियो से गहरी टौती जावे, श्रन्यथा नदीं । यही एक 
भारी भूल ई जिसने सदो वषो से हम लोगो को व्ड़ी दानि परहचाई श्रौर 
स्रव भी पर्हुचा रदी है| वदि वुक्षषदशिता से देखा जावे, तौ जिन कारणे 
महमूद गजनवी ओ्रोर शद्ाबुदीन गोरी से त्र शवनुश्रों ने भारत पर विजयपा 
ली, वे सव कारण किसी न किखीसरूपम दमलंर्मो मे श्रव तक प्रस्तुत ई श्रौर 
रव भी हमं दानि पहुंचा र्दे द । प्रत्येक नवीनत्ता दम दौवा जान पड़ती दै 
मौर उसकी सूरन देखते द्यी मारे रोवे खदे द्य जाते ई उक्षके ओचिल्य 


५ 1 ॥ 


दिन्दी मेँ भावन्यंनकता | १५७ 


एवं श्रनोचत्य पर विचार करना एेसी दशा मेँ हमारे लिए नितान्त दुःसाध्य 
 हदोजातादहै। हम सरासर जानते रै कि संस्कृत भाषा का व्याकरण मातरवष 
का दीपौ है. क्योकि उसी के कारण उसकी माता संस्कृत भाषा मृत भाषा्रों 
मे परिगणित हई शरोर श्राज तक उसकी यही दशा दै यदि हमारा. संस्कृतं 
व्याकरण रेखा कठिन न दता क्रि विना पूरे पच्चीस्र वरस. तक धोखे कोई 
व्यङ्छि “रुद्धं किं वक्तव्यं” के दोष से वच सकता, तो मे टेसी त्रवाहुनीय 
दशा श्राज दिनिनदेख पड़ती कि हमारे पूवं पुरषो की प्यारी संस्कृत 
एक मृतभाषा हो जातौ शरोर ससार मे कर्ही मी किन लोगों की मात्र भाषा 


न रह्‌ सकती । फिर भी श्राजकल के प्राचीन विचाराश्रयी महाशयगस॒ सस्कृत - 


व्याकरण के यथःसाध्य सभी श्रा सकनेवाल्ते नियमों को हिन्दी के भावव्यंज- 
कता-वद्धि वाले गुण का यह परावलम्बन सव्रसे वड़ा शन है | जिस कालसे 
किसी भाषा का व्याकरणं उचित से श्रधिक बल प्राप्तकर लेता है, उसी 
समय से उस हतभागिनी भाषा का स्वाभाविक विकास बन्द हो जाता है 
` शरोर वह मृतभाषा क्नने के मागं पर 'घावित होती है। इसलिए व्याकरण 
माहात्म्य हास भी भमावव्येजकता की बदधि के" लिए च्रावश्यक है । धिना 
इसके भावव्यंजकता किसी दशा मं वढ नहीं सकती ) 
भावव्यंजक्ता का एक कथिम सहायक भी दो सकता है जिसके लिए 
सम्मेलन को प्रयत्न करना चादिए । मेरा तात्पयं विन्ञान, दशंनादि सम्बन्धी 
कोषसेदहै। दिन्दीमे एक रेरा कोष वनाना चादर, जिसमें श्रनेकानेक 
विद्याश के शन्दोंका हिन्दी मे शब्दः प्रति शब्द श्ननुवाद दो यह काम काशी 
नागरी प्रचारिणी सभाःने कई श्रशों मे सम्पादित करके हिन्दी पठित स्माजका 
प्रचुर उप्रकार किया है| फिर भी प्रत्येक प्रारम्भिक श्रमका फल पूर प्रायः 
नहीं दोना है] इसी त्रगल नियमानुतार इस कोष से गणना श्रौर उत्तमता 
म शब्द प्रावश्यर्कता से ऊं कम हं । अनुवाद वहत स्थानों पर तो वड़े 
मार्क के र किन्त करही-कदीं कुह सदे भीदोग्येदे। इस'कोधके श्माकार 


उत्तमता तथा खङ्ग को उचित उन्नति देना सम्मेलन तथा हिन्दी-रतिकों का 


कन्तव्य्‌ है | 
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खंतार मे सभी वाते परादि नियमानुखार चलती ई । जैषी-बेखी 
्रावश्चकता्येँ लोगो को दोती जाती ई, वैरी वस्त्रों शी - उन्नति इसमे श्राप 
से श्राप द्टोती जाती है ¦ हमारे वद्य जव तक हमारा योरप से संघटन . 
हृश्रा यातव तक रिद व्यापार कौ उचित .उन्नति न्दी हथ । श्रव 
यद्‌ उन्नति दई नदीं है, किन्वु श्रव दमारी श्रां खुल रद्यी ई । इसलिए भोति- 
माति के नवागतभार्वा श्रौर विचारं के व्य करने की हमं ग्रावश्यकता पड़ी 
ह श्रौर पड़ती जाती है} जिन लोगो ने च्व तक ेसे मावो को नटीं जाना 
ई उनको इस लेख के विषय पर द्यी कुहु श्रावय द्यो मक्ता दै, कयो 
उन्दोनि दिन्दी मं मावव्यंजकता की कमी का दी श्रनुमव नदींकिया दै । इस- 
लिए सांसारिक उन्नति भी भावव्यंजकता की श्रावश्यकता दिखलाकर हमारी 
मापा की उन्नति करेगी ! वदि. स्कूल, कालेजों च्रौदि मे भूगोल, खगोल 
विज्ञान, दशंन श्रादि के विषय हिन्दी मे पाये जाने लगे, तो हमारी भाव- ` 
व्यंज्ञश्ता कौ मारी बृद्धि दो सकती है क्योकि तव रेसे नये-मन्थ प्रचुरता से 
श्रवश्य वनने लगेगे । सव वातौ का निचोड़ यद डहैकि डिन्दी की भाव- 
व्यंजक देशोन्नति श्रौर स्वदेश प्रेम केसा वढ्गी 


भारतीय साहित्य की विशेषतां 
[ लेलक - याव्‌ श्यामसुन्दर दास ], , 


, खमस्त भारतीय साहित्य की सवसे बड़ी विशेषता उसके भूल मं स्थित 
समन्वय की भावना है | उसकी वह विशेषता इतनी प्रमुख तथा मामिकरै 
किं केवल इसी केवल परसंसार कै श्रन्य साहित्योके सामने वह श्रपनी 
मौलिकता की पताका फदरा सकती ई श्रौर त्रपने स्वतज श्रस्तित्व की साथ॑- ` 
कता प्रमारिित कर सक्ती दै । जित प्रकर धार्भिक चेच मे मारत के शान, 
मरि ठया कम के समन्वय की प्रविद्धिई तथा जिस प्रकार वणं ९वं ग्राघ्रम 
चतुय वेः निस्पर द्वारा उष्देशमं सामाजिक समन्वय कां सफल प्रवास 
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हुच्रा दै, ठीक उसी प्रकारं साहित्य तथां श्रन्यान्य ` कलाच्रं मे भी भारतीय 
प्रृत्ति समन्वय की शरोर रही है [ साहित्यिक समन्वयं से हमारा तात्पयं 
साहित्य मे प्रदशित सुख-दुख, उत्थान-पतन, दष-विषाद श्रादि विरोधी तथा 
विपरीत भार्वो के समीकरण तथा एक श्रलौकिक श्रानन्द मे उनके विलीन 
होनेसे है । साहित्य के किसी चंग को लेकर देखिए्‌, सर्वत्र यदौ समन्वय 
दिखाई देगा । भारतीय नारको मे दी सुख श्रौर दुःख से प्रबल घात्‌-प्रति- 
घात दिखाए गए हँ पर सवका श्रवसान -त्रानन्द महीक गया ई । 
इसका प्रधान कारण यहे कि भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का 
शाद स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्करं वदानि श्रौर उसे उन्नत बनाने 
कारहा ह । वतमान स्थिति से उसका इतना सम्बन्ध नद है जितना मविभ्य 
की संभाव्य उन्नति से है । हमारे हा यूरोपीय द्ग के दुः्खान्त नारक इसी 
लि नदीं देख पड़ते | यदि श्राजकल दो चार नारक ेसे देख भी पड्मै 
लगे देतो वे भारतीय श्रादश॑से दूर श्रौर बूरोपीय च्रादर्शं के ग्रनुकरण- 
माह | कविताकेक्ेत्रमे दी देखिये, यद्यपि विदेशी शासन से पीद्धित तथां 
ञ्रनेक क्लेशो से संतत देश निराशा की चरम सीमा तक प्टुच चुका था - 
शरोर उसके समीं त्रवलम्बो की इतिश्री हो चुकी थी, पर फिर भी भारतीयता 
क सुच्चे प्रतिनिधि तत्कालीन माकि गोस्वामी वुलसीदाच त्रपने विकार- 
रदित हदय से समस्त जाति को श्रा्वाघन देते ई-- 
भरे भाग अनुराग लोग कर राम ज्रवध चितवन चितद रै । 
विनती सुनि सानंद देरि हंसि कर्नावारि मूमि भिज है ॥ 
~ , राम राम अयो काज सगुन सभ राजाराम जगतविजङ है | 
समरथ वद्धो सुजान सुहव सुकृत-सेन हारत ` जितई है ॥ 
अ्रानन्द की कितनी महान्‌ भावना है | चित्त किसी श्रनुभूत श्रानन्द 
क कल्पना मे मानों नाच उठता है | ददी खाित्य के बिका का समस्त युग 
मिदवेशीय तथा विजातीय शासनका युग था, परन्तु फिरभी साहित्यिक 
मन्बेय का कभी निराद्र नदीं त्रा ! ग्राघुनिक युग ऊ हिन्दी कविता-मे 
यद्यपि परिचमी त्राद्थो कौ छाप पडने लगी हे त्रोर लक्तणो के देखते 


१. 
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ह इस छाप क अधिकाधिक गहरी दो जाने की सम्भावना होरदीद 
परन्तु जातीव सादित्य की धारा श्रह्खुस रखने वाले कुं कवि ग्रतरमौ 
वतमान ई । | र 

यदि हम योडा-सा विचारक्रं तौ उपयु साहित्यिक समन्वयवाद 
करा र्स्य हमासे सखम मस श्रा सक्ता ह! जव हम थोड़ी देरढेलिष 
साहित्य को छोडकर भारतीय कलाश्नों का विश्लेष 'करते ई तव उनम मी 
साहित्य की भति समन्वय कौं छाप दिखाई पडती है । सारनाय की दध 
भवान्‌ की मूतं मे दी ससन्वय कौ यदह भावना निहित है। उुदध करौ भूतिं 
उ समयक्तीदहै जववेद्धुः महीने कौ कठिन उाधना वे। उपसन्त श्रस्थि- 
प्र माचदहीरहे दयि, पर सुति मं कर्दी कृशता का पता नदी, उसके चारो 
ओर एक स्वर्गाय श्रासा दत्य कर रदी) 

इस प्रकार स्व्यं म भी तथा कला मे मी एक प्रकारका 
-्राद्पत्मक साम्य देखकर उसका रहस्य जानने की इच्छा ग्रौर भी प्रबल 
दो जाठी है ! हमारे दर्शनशास्त्र हमारी जिकासा का समाधान = देते ई |. 
-आरतीय दर्शनों  श्रनु्ार परमात्मा तथा जीवात्मा म कुछ भी श्चन्तर नही, 
दोनों एक. ह, दोनो स्त्य ई, चेतन है, तथा त्रानन्द्-स्वस्प है । वन्धन 
सायाजन्व है ! साया श्र्ञान दै, मेद्‌ उत्पन्न करने बालौ वस्ठु है! जीवा्मा 
मावाजन्व्‌ ग्र्ञान को वृर कर श्रषना स्वम पदिचानठा ईं त्रौर च्रानन्दमय 
परमात्मा स लीन द्यौ जाता दै 1 च्रानन्द म विलीन स्ये जाना दी मानव 
जीवन कां परम उदुदेशेव है ! जव दम इख दार्शनिक सिद्धान्त का ध्वान 
रखते हुए उपयु ऊ खमन्वयवाद पर विचार करते है, तव्‌ सारा रदस्य हमारी 
मथ मे त्रा जाता ह तथा इस विषयमे ः्रौर इं कने-खनने की 
च्रावश्यकता नदी रह जाती । । 

भारतीय सादितं की दूरी वदी विशेषता उस्म घामिक भावो की 
प्रचुरता दै । हमारे यो ध्म कौ वड व्यापक व्मवस्य की मई ह त्र 
जगन क अनेक चे से उसको स्यान दिया शया दै । घम म धारण करने 
की श्छ ई अतः केवल श्रव्यास्म पचत मे ही नदी, लौकिक द्राचाते-विचारे 


1 
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तथा राजनीति तक मे उका नियं स्वीकार किया गयां है । मनुष्य के 


* वैयकिक तथा सामाजिक जीवन को ध्यान म रखते हुए श्रनेक सामान्य तथा . 


विशेष धमं का निरूपण क्रिया गया है । वेदों के एकेशबरवाद, उपनिषदों के 
: बहयवाद्‌ तथा पराणो के श्रवतारवाद श्रौर बहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन-समाज 
महुई है श्रौर तदनुसार हमारा धार्मिक दृष्टिकोण भी त्रधिकाधिक विश्तरृत 


तथा व्यापक होता गया, द । हमारे ताहित्य पर धमं की इस श्रतिशयता का. 


प्रभाव दो प्रधान रूपों मे पड़ा । त्राध्यास्मिकता की श्रधिकता हने के कारणं 
दमारे.साित्य मे एक रोर तो पवित्र भावनाश्रो' श्रौर जीवन सम्बन्धी गहन 
| तया गम्भीर विचारो की प्रचुरता हुई श्रौर दूरी श्रोर साधारण लोकिक 
, भावों तया विचारो का विस्तार श्रधिक नहीं हृश्रा | प्राचीन वैदिक साहित्यसे 
लेकर दिन्दी > वैष्णव साहित्य तक मँ हम यही वात पाते हृ । सामवेदकी 
मनोहारिणी तया मृदु-गम्भीर श्रूचाश्रो.से लेकर सूरतया मीराश्रादिकी 
सरस रचनाश्रो तकम सर्वत्र परोक्त भावों ङी श्रधिकता तथा लौकिक 
विचारो की न्यूनता देखने में श्राती ह । । 
उपयु ङ मनोृत्ति का परिणाम यष हरा कि साहित्य मे उच विचार 
तथा पूत भावनां तौ भ्रचुरता से भरी ग, पर्त उसके लौकिक जीवन की 
श्रनेकरूपता का प्रदशंन न हो सका । हमारी कल्पना त्राध्यालम पच्तमे तो 
“ निस्सीम तक परहुच गई, परन्तु दिक जीवन का चित्र उपस्थित करने मँ वह 
छं ङठित-सी दौ गई । हिन्दी की चरम उन्नति का काल भक्तिकाव्य का 
काल हे, जिसमे उसके सादित्य के साय हमारे जातीय साहित्य के लक्तणों का 
सामंजस्य स्थापित हो जाता ३। । 
घा्मिकता के भाव से प्रेरित होकर जिसे सरस तथा सुन्दरसाहित्य का 
खजन इन्र, वह वास्तव मे हमारे गौरव की वस्तु दै; परन्तु समाज मे जिस 
प्रकार घर्मं के नाम पर ज्रनेक ढोग रवे जाते है तथा गुरुडम की प्रथा चल 
पड़ती है, उसी प्रकार साहित्य में ध्म के नाम "पर पर्याप श्रनथं होता ई । 
हिन्दी सादित्य के चेत्र मेँ इम यह श्रन्थ दो मुख्य स्प मे देखते है । 
शक तो साम्प्रदप्रयिकं कविता नीरस उपदेशो के रूपम शरोर दूसरा “कृष्डुः? 
१२ 


} 


१६२ र । | | दिनदी-गयनिमौ 


का श्राधार लेकर की हुई हिन्दी के शङ्खाय कविर्योके स्पे] हिन्दी 
मरे घाम्प्रदायिक कविता का एक युगद्ी हौ गयादहे चनौर 'ननीति के दोहौ" 


॥। 


की.तो श्रव तकर भरमार ईै। श्रन्य दृष्टयो से नददीषतो कमसेकम शु 
साहित्यिक समीच्त क्री दष्टिसे दी सही, साम्प्रदायिक् तथा उपदेशाम्मक 
साहित्य का श्रत्यन्त निम्न स्यान है; क्योकि नीरस पदावली म कोरे उपदेशो 
म कवित्व की माचा ब्रहृत थोड़ी होती है । राधाकृष्ण को श्रालम्बन मानकर 
हमारे श्वासी कवि ने श्रपने कलुषित तथा वासनामय उद्गारो को व्यक ` 
करने काजो ठं निकाला वह खमाज क लिप हितकर सिद्ध न हुश्रा [ यचि - 
श्राद्धं की कल्पना करने वाले कुछ साहित्य-समीक्तक इस श्ङ्गारिक कविता ` 
म मी उच्च श्रादर्शो की उदृभावना कर लेते दै, पर रिरि भी दम वस्तुस्थिति 
की किशी प्रकार च्रवदेलना नदीं कर सकते.। सव प्रकार की श्र्ारिक कषिता 
रेसी न्दी दै कि उसमे शुद्ध प्रेम का त्रभाव तथा कलु्रित वासनाग्रों काही 
च्रस्तत्व हो, पर यह स्पष्ट ह कि पवित्र भक्ति का उच्च त्रादशं, समय पाकर 

लौकिक शरीरजन्य तथा बासनामूलक प्रेम मे परिरिति हो गया या । 
भारतीय साहित्य की इन दो प्रधान विशेषता का उपयु क विवेचन 

करके रव दम उसी दो-एक देशगत विशेषताग्रौ का वणन करगे ] 
भारत की शस्यश्यामला भूमि मे जो निगंसिद्ध सुषमा है, उससे मार 
तीय कवियों का चिरकाल से अनुराग रदा है| यों तो प्रकृति कौ सात्रारण 
वस्तु म मनुष्य मात के लिए त्राकर्षक होती ह, परन्तु उक सुन्दरतम 
विभूतिथो भ मानव इृ्तियो विशेष प्रकार से रमती है । त्ररव के कवि मरूस्मल 
मे वसते हट किसूी"खषषारंण से भरने श्रथवा ताङ़ क लम्बे-लम्बे पेड म 
सौन्दर्यं का शुभग कर लेते द तथा छंयो की, चाल मे दी चुन्दरता की कल्पना 
कर लेते ई, परन्तु जिन्दोने भारत की दिमाच्छादित शैलमाला पर संध्या की 
सुनदली किरणो की सुपष्रमा देखी दै, च्रथवा जिद घनी च्मराइयो की छया | 
मे कलकल ध्वनि से वहती हई निभोरिणी तया उसकी समीपवर्तिनी लताश्रो 
की वसंत-श्री देखने ३६ मिला दै, साय ही.जो यदो के विशालकाय 
दापियो की मतवाली चाल देख चके ई उन्दे अप्व की उपयु वस्तुशरो म 


॥) 


ी 
८ 


मरितीय सादित्य कौ विशेषता ] ~ १६३ ^` 


छौन्दयं तो क्या, हा उलयटे .नीरसता, शुष्कता श्रौर भदापन दी पिल्ेगा । 
भारतीय कवियों को प्रकृति की सुन्दर गोद मे क्रीड़ा करने का सौमाग्व प्राप्त दै; 
वे ्ररे-भरे उप्वनों म तथा सुन्दर नलाशयों के तटों पर विचरण करते तथा 
प्रकृति, के नाना मनोहारी रूपों से परिचित दोते ई । यही कारण दै कि भार 
तीयं कवि प्रति सरिलष्ट तथा सजीव चित्र जितनी मामिक्ता, उत्तमता तथा 
श्रधिकता से त्रकित^कर तक्ते ह तथा उपमा, उदकचाश्रों के लिए जैसी 
सुन्दर वस्तुर््रों का उपयोग, कर सकते ई वैसा रुखे-पूते देशों के निवासी 
कवि नदी कर सकते । यदं भारत मूमि की दी विशेषता है कर वरहो के कवियों ' 
का वणन तथा तत्सभव सौन्दयं ज्ञान उच्च कोटिका हता दै। 
प्रकृति के सम्य सूं से तल्लौनता क्य जो श्रनुभूति दोती है, उनका 
उपयोग कविर कभी-कभी रदस्यमयी भावनाश्रो के संच्ारमें भी करते र| 
यह च्रखड भूमंडल तथा श्रहख्य ग्रह उपग्रह, रवि-शशि, अथवा जल, वायु 
श्रग्निः आकाश क्रितने रदस्यमय तथा श्रत्तय ई । इनकी खश संचालन श्मादि 
के सम्बन्ध स दाशनिक श्रथवा वैकानिक् ने जिन त्सवा का निरूपण कियाद 
वे ज्ञानगम्य श्रथवा बुद्धिगम्य दोने के कार्ण नीरस तया शुष्क ह । काम्य 
जगत्‌ मे इतनी शुष्कता तथा नीरसतां से कमि नहीं चल सकता, ग्रतः कवि- 
गर 'बुद्धिवाद के चक्कर मँ पड़कर व्यक्त प्रकृति के नानारूपं म एक ग्रव्य 
"किन्तु संजीव सत्ता का साक्षात्कार करते तथा उससे भावमग्न होतेह! इसे 
हम प्रकृति सम्बन्धी रहस्यवाद कद सकते ई, ग्रौर भ्यापक रहस्यवाद क्रा एक 
श्ंग मान“सकते ई | प्रकृति के विविधं रूपो मे विविध भावनाश्रोके उद्रककी 
मता दोती ईै, परन्तु रहस्यवादी कनियों को श्मधिकेतर उसके मधुर स्वरूपे 
प्रयोजन होता टै, क्योकि भावविश के लिए प्रकृति के मनोदर रूपों कौ जितनी 
, उपयोगिता है, उतना दूसरे रूपों का नदीं होती 1 यद्यपि इस देश कं उत्तर- 
कालीन विचारधारा के कारण दिन्दी म॑ बहुत योड़ रहस्यवादी कवि हुए ई, 
परन्तु ङ प्रम प्रधान कविर्योने भारतीय मनोहर दृश्यांकी सदायतासे 
पनी रहस्यमयी उक्यो को ग्रत्यधिक सरस तया ददयग्रादी वना दिया ६। 


ौ यद भी दमारे सादित्य की प्क उेशगत षिशेधता दै। 


६ १६४ [ दिन्दी-गच-निमबि ॐ 


, ये जातिगत तथा देशगत _ विशेषता तो हमारे साद्य के मावप 
की ई | इनके श्रतरि उसके कलापक्त मे मी छठ स्यायी जातीय मनोषृचचिबो ` 
का प्रतिविभ्ब श्रबश्य दिखाई देता हे । कलापक्त से हमारा श्रमिप्राय केषल - 
शब्द्‌ संघटन श्रयवा छन्द रचना तथा विविच आरलंकारिक प्रयोगो से दी न्ह | 
ह, प्रत्युत उरे भावों को न्यक्त करते की रली मी सम्मिलित है। यचपि - 
प्रयेक.कविता के मूल मे कवि का व्यक्छितव श्रन्तनिहित रखता ह श्रौर अ्राब- 
श्यकता पड्ने पर उस कविता के विश्लेषण द्वारा हम कवि के श्रादर्शो ता ' 
उसके ग्यक्छित्व से परिचित द्यो सकते ह, परन्तु खाधारणतः हम यद देखते ई 
कि कुदं कवि मँ प्रथम पुरुष एक वचन के प्रयोग की प्रृतति श्रधिक होती 
है तथा कुं कवि श्रन्य पुरुष में च्रपने माव प्रकट करते ई । 

त्रगरेजी म इखी विभिन्नता के ्राघार पर कविता के व्यकिगत तथा 
त्नन्वच्छिगत नाम भेद हुए ई परन्तु ये विभेद -वास्तव मँ कविता के नही ई, 
उसकी शेली के ई । दोनों प्रकार कौ कविताश्रो मे कविके श्रादशो काग्रमि- 
व्यंजन दोत है; केवल इस श्भिव्यंजन के ठग में ब्रन्तर रहता हे । एकमे _ 
वे दशं श्रात्मकयन श्रयवा श्रात्मनिवेदन के रूप में व्यक किये जाते १ 
तथा -दूसरे मे उन्द व्यित करने के लिए वणंनात्मक प्रणाली का श्षार्‌ 
ग्रहण किया जाता दै । भारतीय कवियों मे दुसरी ( वनात्मक > शेली क 
_ श्रधिकता तया प्ली की न्यूनता पाद जातौ है । यद्यी कारणं है किय 
वनात्मक काव्य श्रषिकृ हतया कुछ भ कियो की रचनाश्नो के श्रति- 
रिक उस प्रकार की कविता का च्रमाव ह जिसे गीति-कान्य कहते ह श्रौर जो 
विशेषकर पदो के रूप मँ लिखी जाती है । 
खादित के कलाप की श्रन्य महतवपूरं जातीय विशेषता््रो से परि- 
चित दोन के लिट टम उसके शन्द-खमुदाय पर ध्यान देना पड़ेगा. खाय हौ , 
भारतीय संगीतशाद्न की ऊं साधारण वातं भी जान लेनी होगी । वाक्य 
स्वना क बिविध मेदो, शबम्दगत तया ब्रर्थगत त्रलंकारों ग्रर श्रच््र मात्रिक 
श्रयवा लघु गुरु मानिक श्रादि छन्द समदाय का विवेचन भी उपयोगी ह 
सकता ३ । परन्ु एक तो ये विषय इतने विस्तृत इई किं इन पर यहां विचार 
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करना ' सम्भव नदीं त्रोर दूसरे. इनका सम्बन्ध साहित्य के इतिहास से उतनां 
' नहीं है जितना व्याकरण, श्रलंकार श्रौर पिंगल से है । तीसरी बात यह भीर 
किं इनमं जातीय षिशेषताश्रों को को स्पष्ट छाप मी नहीं देख पडती, क्योकि 
ये सब वाते थोद्धे वहूते श्रन्तर से प्रत्येक देश के साहिध्य मे पाद जाती ह । 


ए 





#। 


श्रीषाणमट्‌ ---- 
[ लेखक--पं ° पद्मि शमां | 


¢ संस्कृत सातय मे बाणभट् एक ग्रद्धितीय महाकवि ये. जिनके विषमे 
` “बाणोच्छिष्ट जगत्‌ सवः यद कहावत प्रसिद्ध ह| संस्कृत साहित्य के 
विधाता एक से एक वद कर महाकवि हुए ई । सस्कृत-साहित्य श्रपार महा- 
सागर दै संसार की किसी नद्-पुरानी भाषा का साष्ित्य, दशन श्रौर साहित्य 
विषय मे, शायद दी संसृति भाषा की प्रतिद्रन्द्रिता के लिए सफलतापूकक सिर 
" उठनेमेस्मथदो षके । संस्छृत-सादित्य का पद्यभाग वहत दी विस्तृत ₹ईे। 
संस्कृत कषियो ने इतिहास, गणित, ज्योतिष, कोष श्रौर वैदिक जैसे रूखे- 
` फीके विप्रयो को भी पद्य की जन्तरी म खींचकर रमणीय, दृदथाकषक ज्र 
पठनीय वनां दिया दै । वह बात किंस श्रौर माषा मेन मिलेगी । निःसन्देद 
संस्कृत का पद्य भाग सवतः सम्पूणं त्रोर परम प्रशंसनीय है पर साथदीगद् | 
ˆ भग नदीं के बरावर नगर है । साहित्य दला के इस पलड़े को श्रकरेले बाणं 
ने ही श्रपने गुण-गौरव ' से सुक्राया दै । संस्कत मे गद्य भागके कुटु ओ्रौर 
भी मन्थ उपलब्ध ई खदी, पर वद पासंग के,बराबर रह इसमेदानकेमद 
एकमात्र वाशी, इसमे तनिक भी श्रत्युकि या त्रतिशयोक्छि नदी । 


गद्य की विरलता कांकारण 


जिस भाषा के साहित्य मे पद्य की इतनी प्रचुरता हो, उसमें गद्यकी इत 
प्रकार की विरलता वास्तव मे खटक्ने वाली बाते) गद्यकाव्यं की कमीके 
कारणों का विचार विद्वानों ने भिन्नःमिन्न रशिया से किया हे, श्रतुमान के 
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निदान मे कल्पनां वे, घोडे वगय दौड़ा । पाश्चात्य^ परीच्को का मरौर 
उनकै श्रनुयायी भास्तीय समीतच्तको का कना दै कि संस्कृत भाषा कभी व्यव- 
द्यर की भाषा नरी र्दी, इसीलिए इसमे गद्य का श्रमाव है| गद्यकीत्रषि- 
अता उसी माषा के सादित्य मेँ दती हे जो सर्वसाधारण के नित्य भ्यवहार कौ 
- आषा & । उत्का मत दै कि भारत की च्रादि रौर प्राचीन भाषा प्राकृत यी । - 


खव. कार्य-व्यवहार उसी मे होते 


।॥ 


ये, उसी को 'सुधार्सवार्‌ केर संस्कृत गढी 


पराई दै | भाषा का (सकृतः नाम भी इसी मत की पुटिकरता, दै--““सम्यक 


£ 


५ 


कृतं परिष्कृतम्‌ सस्छृतमू?› अयत्‌ जच्छ प्रकार परिष्कृत की हुदै भाषा.। जौ 
-्ीज पडले विकृत हो, वद साफ़ करके संस्कत की जाती ईै। 1 

प्राचीन भाषा प्राङृत दे या सस्छृत, यह एक भिज विवादास्ण्द विषय ६ । 
दस पर पदजे भी श्रौर श्रव भौ वहत कु विचार दो चुका दै। संस्कृत बिगड़ 
कर प्राक्त वनी दे, यदह वात श्रनेक दिचारशील विद्वानों ने यु्छिं प्रमाण 
द्वारा सिद्ध कर दी द| प्राकृतवादौ जिस प्रकार श्वस्छृतः शन्द की निरि से 
संस्कृत को प्राङृत से निकली हुदै भाषा सिद्ध करते है, इखी प्रकार संस्कत के 


पच्च्पाती ग्री वरात श्राङृत पद 


की निसच्छि से साबित करते ई प्राक्त. 


नचद्दिकाकार का कथन दे--““प्राकृतः संस्कृतं तत्र सवरभत्‌ प्राकृतं स्यतम्‌ ।» 
श्र्थात्‌ प्रकृति ( मूल ) संस्कृत ई, उससे उन्न होने के कारण श्राकृतः नाम | 


पड़ा हे । “शम्दशासनानुदृत्तिः म 


भी यदी लिखा हे--“्रकृतिः संस्कृतं तत्र भं 


ततः च्रागतं वा प्राकृतम्‌ संस्छृतानन्तरं ्ाकृतममिधीयते” । श्रथौत्‌ संस्कत के 
पी प्राकृत का नम्बर ह । कात्यायन श्रौर श्रीचर्ड ने भी इस सूत्र म दती 
शरोर इशारा किया दै--“तस्मासछंस्कतवद्‌ विभक्तय” संस्छत के समान ती 
प्राकृत मे विमकछियों का व्यवहार दता हं । । | 
प्ाङ्ृठबादियो की इस युक म भी छु सार नी दै कि भाक्त को सुधार ` 
कर संस्कृत रची, गई दै, इसीलिए उसका नाम संस्कृत ई । पेसे बहुत से पदाथं 
ह, जो स्वभावसे दी परिष्ृत--संस्कृत ह | गगाजल स्वमावसे दी स्वज 
त्रौर निसल हे । गंगाजल स्वच्छं दै, एेखा कने पर य॒ को नदीं कं सकता 
ढि रगाजल "फिलय्रः किया गया इ रौर दसीलिण उसे “स्वच्छ, विशेषण दिम 
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रया ₹े। भिन्न भषाश्रं के शर्म्दसांकयसे सुरद्धित--श्रमिभ्ित रहने के 
कारण ही भाषा का संस्कृतः नाम रखी गयो है। । 

संस्कृत मे गयकान्य की कमीकाकारणे जो यह कहाजाताहैकि. 
चह कमी व्यवहार व्म भ्रा नदीं थी, या संस्कत प्मृतभाषा है, यहतो 
नितान्त उपहासनीय हेत्वाभास है । सवसाधारण श्रशिक्तित जन समुदाय के 
व्यवहार की भाषा संरछृत चदि न भी रही हो, पर प्राचीन भारत के शिक्षित 
समाज श्रौर राजदर्वार की भाषा संस्कृत श्रवश्य र्दी है, इसमे तो कु भी 
संदेद नदीं । यद तो प्रमाशसिद्ध सवसम्मत सत्य है । व्यवहार की भाषानहोनेकी 
कस्पना के लिए गद्य की-कमी की दलील इस्िए भी कमजोर दै कि बहूत-सी 


~> 


सी भाषार्णे ह जो व्यवहार की मषा थीं फिरभी उनके पुराने साहवित्यमेगच्य ` 
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का श्रमा्वं हे। फारसी माषा फास्स ( दरान ) मे.व्यवहार की राष्ट्रीय भाषा 
यी, श्रौर श्राज भी है; पर उक्ता प्राचीन साहित्य भी ग से शृन्य दै | फारसी 
भाषा के इतिहास लिखनेवाक्ते श्राजाद,) श्रादि बिद्वानोँने इस वात को स्प 

` स्वीकार किया है | दुर जाने की जरूरत नरी | भारत की राष्टरू-भाषा हिन्दी 
श्रौरउदू कोदही लीज्यि, इसका प्राचीन सास्यि-भरडार भी गचसे खाली 
दीदे । हिन्दी श्रीर उद्‌ मेँ गे्का प्रचार बहुत थोड़े संमयसे दुरा हे। 

प्राचीन गद्यकेजो बिखरे हृएः श्रस्छुट नमूने मिलते है, वह न द्योने के बराबर 
द, तो क्यादिन्दी च्रोर उदू भी व्यवारकी माषा नदींथी या नदींहै। 
चिन्दी या उद्‌ सैकड़ों वर्षो से व्यवह्यारकी भाषाईः फिरभी इनका प्राचीन 
साहित्य गद्य से श्युल्थप्राय दै । संस्कत भाष्रा को नवीन विमशंक या संशोधक 
व्यवहार की माषा नदीं" मानते, यदी नदीं उसे भमृतभाषाः कते भी नदीं 
सक्रुचाते श्रौर इसी श्राधार पर उसमें गद्य का श्रभाव वताते ह| यदहनिरा 
श्रम या बिद्वषमूलक पक्यात रै । जिनं भाषाश्रों को व्यवहारकी भाषा मानने 
से्नकार नदी किया जा सकती; जेसे फारसी इत्यादि, उनके प्राचीन साहित्य 
के गद्य के मुकाबले मे संस्कृत के प्राचीन साहित्य मे कीं अधिक सुन्दर गद 
विद्यमान है । उपनिषदों ही.का देखिए, कितना सर; स्वाभाविक, ललित, 
मधुर, गम्भीर श्रौर प्रसन्न गय है | पठ्कर तनीयेत एडक जाती 'है । यद दावे 


| 
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से कडाजा सकता है कि उपनिषदों क सटश मनोहर ग किसी भी प्राचीनं 
भाषा के साहित्य मे नीं र । पिर जिस भाषां का-साहित्य इतना समृद्ध श्रौर 
सर्वाङ्ग सम्पूणं दो, उसके विषय मे यह कहना कि यद व्यवहार की भाषा नहीं 


दै यानीं, यी, 'वदतो व्याघात है! यदि कोद भाषा भ्यवदार के उपयुक्त ` 


नदीं है, तो वह माषा दी नदहींदै, उसे भाषा कना रेता द्यी रहै, चसा 


&._ 


'चनुभ्य॒ श्रभनिः या 'गन्घदीन पृथ्वीः | श्रपने श्राशय को वाणी के व्यवहार. 


दारा दूसरों तक पहुचने के साधन का नामी तौ भाषा है; अन्य माषाश्रो 
के समान संस्कृत मे भी यह गुण परी मा्ामं मोजूद दै । जब कमी यहाँ 
संस्कृत का साम्राज्य था, उस समय को जाने दीजिये । च्राज इसयुगमे मी 
मलावार का विद्धान्‌ काशी के पडित से संस्कृत के द्वारा सुगमता से न्यवदहार 
करता दै । पेशावर का रटनेवाला सख्छृतश बंगाली संस्कृतश्च से इसी भाषाके 
सहारे श्रपना काम चला लेता है । क्या इसका नाम व्यवहार नदीं है ! संस्कृतं 
माषा भमृतमाषाः नरी यह श्रमरभाषा, है | जिसके बोलने श्रौर'सममनेवाले 
पठने श्रौर पढ्ानेवाले श्राज भी.लाखों है, उसे श्तमाषाः कहना रेखा ही है 
जैसे भारतवासियों को स्वराज्य के अ्रयोग्य बताना या सिन्धु को सूखा खरोषर 
कना ! जो लोग ष्देवभाषाः ८ संस्कृत } को मृतभाषा कते ह उन स्वर्गीय 
कवि भी मदेशचन्द्र ने इन पदों मे समुचित, पर मुंदतोड़ उत्तर दिया है- 

~ ये तु केचिदिमां दिव्यां मारतीममृतामपि। 

मरतां वदन्तो निन्दन्ति दूरात्‌ परिहरन्ति च। 

मूढास्ते परि्डितम्मन्या बालास्ते वबृद्धमानिनः। 

श्नन्धास्ते दष्टिमन्तोऽपि प्राप्ता गजनिमीलिकाम्‌ । 

पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति ते दि ज्ाक्मी मितस्ततः | 

श्र्यापि बराह्मणसुखे टृत्यन्तीं सचिरैः पदैः | 

यावदास्ते श्रयीलोके चतुमुख-मुखोद्गता । 

यावदू्षां रामचरितं वारमीकिकवचिध्रितम्‌ । 

चरन्स्यमृतजारा वा यावद्‌ व्यासस्य सूयः । 
~ वाम्देव्यावरपु्रस्य कालिदासस्य वा शिरः । 
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` तावदेषा, देवभाषा" देवी स्थाश्यति भूतले | ` 
यावच्च वंशोऽस्त्यार्यांणा तावदेषां धरुवं ध्रुवा । 
श्रयात्‌--जो इस दिव्यमारती अ्रप्रर भाषाको मूत कटकर निन्दा 
करते ह, श्रोर इसे दूर भागते है, पडितम्मन्य मखं है; बृद्धमानी ई, पर 


. बलिक है; श्रखं रखते ई, पर श्रन्षे है- मस्त दायी की तरद. देखा श्रनदेखा 


~ = 


क्रजातेदहैः श्राज भी विद्वान्‌ ब्राह्मणो के मुख मे रुचिर पदविर्न्यासिमे गत्य 
करती हुर--दधर-उधर विचरती है भी इस ब्राह्मी वाणी को बद नदीं 
देखते | जव तक ससारमे वेदत्रयी ' विद्यमान दहै, जब तक वाल्मीकिकी 
रामायण श्रोर श्रमृतवर्षा करती हुई व्यास की रचना ( महाभारत रादि) 
+वथा सरस्रती की सुसन्तान कालिदास की कविता मौजूद है, श्रधिकं क्या 
अबतक श्राय जाति वतमान दहै, तब तक संस्कृत भषाभी रहेगी | यद 


` कमी मर नही सकती | 


संस्कृतमें गद्यकाश्रभावन हस क्रारणुदै कि वह कभी न्यवहार 
की भाषा नहींयी, ग्रोरन इसलिर कि वह एकं शमूतभाषाः है । संस्कृत 


-मैभीग्यकेग्रभाषका वही.कारणदै; जा दसेसी उल्लिखित भाषाश्रोमे 


है। बात-यदरैकि साहित्य कल्यनाकुशल, सरस शरोर सन्तुष्ट चित्तका 
प्रतिबिम्ब होता रै। जब मनुष्य के हृदय मेँ श्रानन्द की लहर उठ्तीदहै, तो 
श्रनायास एक उच्छवास निकलता दै । उसके साय दी कटनेवाला गुनगुनाने ` 
हगतादे। भलेही वह गनिान जानता दो, स्वर रादौ याभलाडो, 
मच्छर के मिनभिनाने का श्रनुकस्ण दों या तन्त्रीनाद का | सादित्यकेसाथ 
संगीत क परवृत्ति, स्वाभाविक -रै, इसीलिए रूपक के रूप मे साहित्य त्रौर 
खगोत सरस्वती मात्ता के दो स्तन कदे -गये ईहै--“सं गीतमपि सादहिव्य ` सरस्वत्यः 
स्तनद्वयम्‌ | जब यद बाते, "तो त्रसाषारण कर्पनाकुशल प्रतिभाशाली 
श्रावं कवियों के हृदय का दषोंल्लास पद्य प्रणाली को द्ोड़कर गय के सोचे 
मे क्यों ठलकर निकलता ? भरव्रशसुखद सगीत के साथ टक्कर क्यो न लेता? 
गच तो संगीत से मेज्ञ नदीं खाता श्रौर संगीत का लोभ संवरण नीं किया 
जां सकता । जवरएकदी निशानमेंदो लच्यों कावेषहो स्क्ताहो, तो 
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प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है | फिर साहित्य-संगीत के समवेत रूप मे उवा, 
प्रचार मी सुलभ है. कवि केवल स्वान्तःसुखाय कविता नीं करता. उसका 
मुख्य उद्देश्य यशोलिप्छा दोती द । वह चाहता ई कि उसके काव्य-का,. 
प्रचार दो, जिससे उसके यशःका प्रसार दो । इसी कारण काव्य के प्रयोजमो 

मे पहला स्थान यशः प्राति को दिया शया है- । 

काव्यं यशसेऽथङृते व्यवहारविदे शिवेतर तये । 
सद्यः परिनि्र तये कान्तासम्मिततर्योपदेशयुजे ॥ ,। ¦ 
त्रथप्रास्ति; भ्यवहारशान, ग्रश्ुभनिष्त्ति, परमानन्दलाभ श्रौर मनोहरी 
उपदेश--यद सब प्रयोजन यश के पीछे गिनाये ई । 

गय. गाया नरी ना सकता, सलिए वह याद भी नदींदो सकता 
त्रोर फिर प्रचार भी नदीं पा सकता । पच कौ प्रधानता का यदी कारण १ 
मि वह गायाजा सक्ता है, श्रतः सुगमता से याद्‌ भी किया जा सकता दे। 
दस प्रकार स्वसाधारण म॑ प्रचारित होकर वह कथि के यश का प्रषारक बन 
जाता हे । इसके श्रतिरिकत एकश्रौर भी कारण दै, श्रौर वह इससे भी श्रविक 
पद्य को प्रटृत्ति का उत्तेजक है | पद्मे कवि की श्रसमर्थता कोष्धिपानेका 
साधन छिपा रहता है, उसमे वेधी गत बजाने से काम चल जाता षहै। एक 
श्रसमथ पद्‌ का, छिसी श्रनुचित शन्द का, प्रयोग पथ मे इसलिए कन्तन्य 
सम्भ लियाजातादै कि छन्द मे वदी र्ट वैठता दि, उका दुसरा परीव 
रखने से छन्द विगङ्ता दै । ( निःखन्देद कालिदास श्रादि लिद्ध कथियों कै 
काव्य दसकं त्रपवाद्‌ ई, फिर भी अधिकाश पद्य-रचना के सम्बन्ध मे यह सत्य 
, ६1 ) संगीत की मनोहरता कविता के गुण-दोष पर सहसा ध्यान नदीं जाने 
देती, पदसन्निवेश के श्रौचत्यानौचित्य पर इष्टि नदीं पड़ने देती, श्रोता के कान 
त्रोर ध्यान लय स्वर क साथ पड़े जानेवाली कथिता के गान मेँ तस्लीन द्योकर 
र्द जाते ई | ्राजकल की हिन्दी कविता इसका प्रत्यच्त उदादस्ण है । मदी 
से मदी श्रोरस्टयी सेरदी कविता कवि-सम्मेलनों मै गाई जाती श्रौर 
शरोताश्रों से साघुवाद' का पुरस्कार पा जाती है} कवि मदाशय उसी बात को 
यदि गद्य मे कने ले, तो को$ सुननो भी पसन्द न करे, साषुवाद श्रौर दाद 


॥। 
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की जगह “रहने. दोः; “रैर जाग्रः सुननां पड़े | फिर पद्य के प्रबन्धमे सौ 
पचास पद्यं म दसपच पद्य भी श्रच्छ निकल श्राये, तो काम चलत जाता है 
किकी पद्यका एक चरण भी चमत्कृत बन गया, तो शावाशी मिल जाती है 
एक श्रलकार अ! सारे पद्य कों सजा देता दे, उसी से पद्य बहुत वद्या 
‰ का सारिफिररेट मिल जाता है । मले ददी तीन चरण ल्ँगड़े दो-भरती के 
चमत्कार शूल्य हो | यह आसानी गद्य मेन्दो सकती | गद्य का एक 
विशेषण भी प्रबन्ध के.श्रतुरूप न श्रा, एक शन्द भी श्रनुचित हुश्रा, एक 
पद भी बेमोके बेठ गया, तौ सारा मजा क्रिरक्रिरा हो जाता है, सुनते ही खटकने 
लगता दै | सफेद कपड़ेका एक धन्व्रा भी दूर से दिखाई दे जाता ई। 
ग्-परबन्ध की एक मी मूल सारे सोष्ठव पर धूल डाल देती है, बने बनाये खेल 
को विगाह देती रै. सायके श्रगले-पिद्धुले घुन्दर शब्दविन्यास की शानकोमभी 
बह्रालगा दैती है । गद की शियिलता पर परदा डालने केलिए कवि के पास 
कोई बहाना नदीं हो सक्ता । वह छन्दोभंग से बचने कौ श्राड्‌ में श्रपने रेव 
को नदीं छिपा सकता | उसके सामने मैदान खुला श्रा दै, जितना, दम हो, 
कस्पना के घोड़े दौड़ा सकता है, चुन-चुन कर वद्या शब्द रख सकता है 
पूरी स्वतन्त्रता है । वास्तव मे ग्य की रचना प्य की त्रपेक्ता कीं कठिन र 
इसी कारण विवेकी विद्वानों ने कदा ईै--'गं कवीनां निकषं वदंति 1? 
श्र्षात्‌ 'गय-रचनां कान्य-सुवणं के परखने की कसौटी दै । खरी खान का 
सोना दी उसकी रगड़ प चमक कर परीक्षक को लभा खकता रै । सुवणं में 
योष्धी भौ मिलावय दहो, तो उसका मूल्य घट जाता है--माव शिर जातां हे। 
सण दशामे पद्य के साफ-सुथरे सुगम माग को छोड़कर गद्य के विषम दुगम 
पथ मे पो रखना किशी सादेसी पुरुष का दी काम है। जिस माग जितनी 
सुगमता हो सर्वसाधारण उसे' उतना दी ग्रधिक्र पसन्द करते ई. जिस रास्ते 
मे पद-पद पर भयकने का मय श्रौर ठोकर खाने का इर हो, उस पर चल 
कर मंभट मे पड़ना कौन -पसन्द करेगा! गद्-माग के अवरोधं की 
 दुगंमता-- विषमता प्रधान कारण दै। इने-शिने दो-चार दी कवि इष 
पर चलने का साहसं कर सके ई ! उनमें भी सफलता केवल वाणम को दी 


र 
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प्राप्त द्यो सकी दहै, नदींतो सवरस्तेद्दीर्मेरद गये- - ` 
यक-यक के हर मुकाम पै दो-चार रह गये 
आगे न चल सकं तो लाचार क्या करं | ४ 


( रूं ) 





+~ 


सारित्य का स्वरूप 
[ जेखक--प० रामचन्द्र श्चक् । 


साहित्य के श्रन्तगंत वह सारा वाडमय लिया जा सकता दै जिसर्मे 
त्रथवोध कै श्रतिरिक्त भावोन्मेष श्रथवा चमत्कारपूणं श्रनुरञ्जन हौ तथा 
जिसमे एेसे वाडमय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो| माव्नमेष . 
से मेरा श्रभिप्राय दय की किसी प्रकार की प्रवृत्ति से--रति, करुणा क्रो 
इत्यादि से लेकर सुचि श्रदचि तकसेरहै श्रौर चमत्कार से श्रभिप्राय उक्छि 
वेचित्य के ऊुतृहल से है | श्रथ से मेरा त्रमिप्रायत्रस्तु या विषयसेहि। श्रय 
चार प्रकार के दते ई प्रत्यक्त, श्रनुमित श्रासोपलम् श्रौर कस्पित । प्रत्य 
की बात हम श्रमी छोढ़ृते हं | भाव या चमत्कार से निःसंग विशुद्ध सूप में 
श्रनुमित श्रयं का क्ते दशंन-विल्लान रै, श्रासोपलम्ध-का तेत्र इतिहास रे) 
कल्पित श्रथ का प्रधान स्तेत्र काम्य दै। पर भाव या चमत्कार से ` समन्वित 
होकर ये तीनों प्रकारके श्रथ काव्यकेश्राधार दी सकते ईश्रौरदोते दै1 यद 
श्रावश्यक दै कि ग्रनुमित श्रौ ग्राप्ोपलम्ध श्रथंके साथ काव्य भूमिम कष्यित 
अरथका योग योड़ा वहत रदता दै, जैसे दाशनिक कविताश्रो मे, रामाय 
पद्मावत श्रादि एतिहासिक काव्यो मे | गम्भीर-भाव-प्ररित कान्यों में कस्यना 
परत्य ज्रौर श्रनुमान कै दिखाये मागं पर काम करती ईश्रौर बहुत षना 
श्रौर बारीक काम करती है । कहने का तात्पयं यह रे कि सादिरयकेमीतर , 
पटले तो वे सव कृतिर्यां श्रा नी है जिनमे भावग्यंजक या चमत्कार विधायक 
श्रंश पर्याप्त होता दै, फिर उन कृतियो की रमणीयता श्रौर भूर्य इदयंगम 


#। 
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करनेवाली समीक्ाए या व्याख्या शर्थबोष कराना मात्र, किसी वत्त की 
जानकारी कराना माव, जिस कथनया प्रबन्धकां उद्देश्य होगा वह 
साहित्य के भीतर न त्रायेगा श्रौर चाहे जहा जाय । र 
इस दृष्टि से साहित्य-चेत्र के मीतर श्राने बाली रचनाश्रो के तीन 
` रूप तो हमारे यदौ पहले" से मिलते र भव्य-काय्य , दश्य-काव्य श्रौर 
` कथत्मक गद्य-काव्य । इनमे से पहले दो.तो श्रव तकज्योकेत्योंयनेहै। 
कयात्मक गद्य-काव्य का स्थान श्रव उपन्यासो न्रौर द्लोरी कहानियों ने लिया 
हे । चौथा रूप काल्यात्मक गद प्रबन्ध या लेख । प्रचर है व विचारात्मक 
निबन्ध या लेख जिसमे भावव्यंजना श्रौर भाषाक वैचित्यया चमत्कार भी 
हो श्रयवा जिस्म पूरवो चारों प्रकार की कियो की माभिक स्मीत्ता या 
व्याख्या दौ । काग्यसमोक्ता के श्रतिरिछ ग्रौर्‌ प्रकार के. बिचारात्मक निवन्ध 
साहित्य कोटिमेवेदी्राते ई जिनमें बुद्धि के त्रनुखन्धान-करम या विचार- 
परम्परा द्वारा णीत श्र्थो या तर्थ्योके साथ लेखक का व्यक्ि-गत 
वाग्बेचित्य तथा उस्के हृदय के भावया प्रडृत्तियो पूरी-पूरी भलकती ई । 
रस प्रकार मेर विचार के निषय ठरते है काव्य, नायक, उपन्यास, गयकाव्य 
रीर निबन्ध; जिसमें साहित्यालोचन भी षम्मिलित ३ । 
उपयु छ पोच प्रकार की रचनाश्रो मे भाव या चमत्कार के परिणाम 
मे ही नद, उसकी शासन-विधिमे भौ मेद होता है। कटी तो वष्ट शासन 
इतना सवभास श्रौर कठोर दोता र कि भावया चमत्कार के इशारे परभी 
भाषा श्रनेक प्रकारकेरूपरंग बना करं नाचती हुई दिखलाई पड़ती है | 
श्रपना खास काम लुक-छिप कर करती दै । कदी इतना कोमश्त होता है कि 
व्‌ श्रपना पटला काम खुल कर करतीं हुई भाव करा कायं साधन करती है । + 
` श्रीर्‌ श्रच्छी तरह करती है । मापा का श्रसल काम यह हे कि वह प्रयुक्त 
 श्दोके श्रयो द्वारा ही या तात्यय्ये इत्ति द्वारा ही पूर्वो चार प्रकार 
केश्र्योमसे किसी एक का बोध कराये । जो" इख सूप मेकायंन करके 
वह पेसे श्रयो का बोध कराती है जो बाधित श्रसम्भव, श्रसंयत या प्रसम्बद्ध 
होते हं वहो' यद केवल भाव या चमत्कार का साधन मात्र हेती दै । उसका 


र 
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बस्तुञ्ायन-कायं एक प्रकार से कु नहीं, होता । रसे श्रो का मूस्य इस 
दृष्टि से नदीं त्रोक्रा जाता है कि वे करां तक वास्तविक,सम्भव यां शअग्याहत ई । 
वच्कि इस दृष्टिसे श्रोका जातारैक्रिवे किसी भावना को कितने तीनच्रौर , 
वटे चटे रूपमे व्यंजित करते टै श्रथवा उछि मेः क्रितना वैचित्यं या, 
चमत्कार लाकर श्रनुरञ्ञन करते र । एेसे चरथ विधान की सम्भावना काव्यम 
सपने श्रधिक् दोतीदै। पर य्न समभना चा्िये किकाव्य-च्रय सटा दसी 
संक्रमित, त्रधीन दशार्मेद्ी पाया जाता दै । वरहुत-सी श्रत्यन्त माभि ग्रौर 
भावपूण कवचिताये एेखी होती ईह जिनमें माघा कोई वेशभषा या ररूप नदीं 
बनाती; श्रथ श्रपने खुले रूप में दी पूरा रसात्मक प्रभाव डालते ह । 
| काव्य की श्रपेन्ता रूपक या नाटक मे भावभ्यंजना या चमत्काःके 
लिये स्थान परिमित होता है । उसमे भाषा श्रपनी श्रथक्रिया अधिक्रतर सीषे 
ठङ्खसे करती दै, केवल वीच बीचमे भाव या चमत्कार उसे दत्राकर: 
्रपना काम लेते | वात यदै ज्जि नाटक्र कथोपकथनं क सहारे पर चलते 
ह । पारचर की वात्तचीत यदि वरावर वक्रता लिये श्रतिरंजित या दवारे होगी 
तो वद्‌ शअ्रस्वाभाविक दौ जायगी श्रौर सारा नायकत्व निकल जायगा । यद 
ठीक है कि परिचिमम कुं तवियो ने (नाटककार ने नदीं) केवल कर्मना 
कौ उड़ान दिखाने वाले नाटक लिखेर्ह, परवे शुद्ध नाटक की काटि 
नीं लिये जाते । यदी बात मनकी भावना््रांया विकारं का मूतंस्प 
मे-- पाचों के रूप मं--खड़े करने बाले नाटर्कोके सम्बन्धमेमीकहीजा 
सकती ई |, 
श्राख्यायिका उपन्याह के कथा-प्रवाह श्रीर कथोपकथन में श्रथ 
ग्रपने प्रकृत रूप मे श्रौर भी श्रांधक बिमान रहता है श्रौर उसे दबाने बालि 
भाव-वधान या उक्ति-वैचित्य के लिये ग्रौर थोड़ा स्थान बरचता है| उपन्यास 
मे मन बहुत कुछ घटना-चक्र म लगा .रहता दै । पाठक का मर्मस्यश बहुत 
कुं घटना दी करती ई । पात्रों द्वारा भागों की लम्बी चौड़ व्यंननाकी 
ऋपेक्ञा उतनी नदीं रहती । काव्यत्मक गद्-प्रबन्ध या लेख छन्द के बन्धन 
से मर कन्य दीह त्रतः र्चनमेद्रसे उनमें मी त्रथ॑काउन्दीं ल्षोमें 
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महण दाता है जिनृ रूपों मे छन्दोवद्ध काव्यम दता ह । ' त्र्थात्‌ कीं तो 
, वह श्रपने.प्रकृत श्रौर सीधे स्प मे विमान रहता है ज्रौर कहीं मात्रया 
चमल्कार द्वारा संक्रमित रहता ई । 

उपयु क चारों स्वनाच्रो म कल्यना-पसू वस्तु या त्र की प्रधानता 

रदत हे । शेष तीन प्रकार के श्रथ सदहायकके स्पे रहते ह| पर निबन्ध 

“ मे व्रिवार्रचूत ग्रथ अंगी होता है । श्रौर ग्राप्तोपलम्ध या कल्यित श्रथ 

' व्रगस्प्ेरहताहै। दूसरी वात थह है कि प्क निवन्ध च्रथ-प्रधान होता 

। व्यक्तिगत वाग्ैचित्य श्रथीपित होताहै। त्रं के साथ मिला जुला ` 

रहता दै । श्रोर हदय के माव या प्रहृचियो' वीच-वौच मे श्रथ के साथ भलक 
मारतीर्ह। . .. । 

, सात्यके ्रन्तगत ्रनिवाली पोवो प्रकार कौ स्चनाश्नोका ग्राभास् 
देकर त्र मै सवसे पहले काव्य को लेता ह जिसकी परम्परा सभ्य, त्रसभ्य 
सब जातियों मे श्रत्यन्त प्राचीन कालसे चली प्रतीह । लोक मे जसे ग्रौर 
सच विष्यो का प्रकाश मनुष्यकी वाणीया भाषाद्वारा होता वैते दी 
कव्य का प्रकाश भौ । भाषा का पहला काम है शब्दो द्वारा वोष करना। 
य काम व्ह सवच फरती दै--इतिहाघ मे, दर्शन मे, बि्वान मे, नित्य की 
नातचीत मे, लड़ाई भगडे मे ग्रौर काव्य में भी | भावोन्मेष, चमत्कारपूरं 
श्रनुरजन इत्यादि श्रौर जो छुं॒वह करती है उसमे श्रयं जदो होगा. वदं 
उत्क योग्यता श्रौरः प्रसंगानुकूलता श्रपक्तित होगी । जदो वाक्य या कयन में 

वह्‌ “योग्यता? उपपन्नता या प्रकरण संवद्धता नदीं दिखाई पडती वहां लक्षणा 
ओर ग्येजना नामक शक्यो का श्राहान किया जाता है । न्नर श्योर, त्रथवा 
प्रकरण संवद्ध श्रयं प्राप्त किया जाता है । यदि इस श्रनुष्ठन से भी योग्य या 
संबद्ध श्रथ की प्राति नदीदो तो वह वाक्यया कथन प्रलाप मान मान 

 क्लिया ज्ञाता है| यदि किसी लङ्की को, दिखाकर को क्रिसी सेके कि 
(तुमने इस लङ्की को काटकर कुट मे डाल्ल दिया” तो सुनने वार्लोकेमनं 
मेंस वातकाश्रर्थ सीपेन धसेगा, बह एकदम त्रसम्भव या त्रनुपयुकत 
जान पड़ेगा । फिर चर लक्तण॒ के सद्धरे वे इस श्रवाधित.यां सममे ्राने 


र 
¶ 
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वाले श्रयं तक पर्हुच जा्यंगे कि “तुमने इत लडकी कोरे षर भेंम्ह 
करके श्रत्यन्त.कष्टम डाल दयाः | इसी प्रकार गरमी से व्याकुल लोगो 
से कोई वोल उठेकि एक पत्तीम। न्दी हिल रदी &'तोशेषलोगोको 
शायद पहले यह कथन नितान्त श्रप्रा्षंगिक जान पड़ पर पी वे व्यंजनाके 
-सदारे कने वाले के इसः ससंगत श्रयं तकं पर्हुच जायगो कि (हवा बिक्ञक्ुलन - 
नदीं चल रही दै । इससे यह स्पष्ट है करि लक्ष्याय शरोर व्यंग्यायं मीष्योग्यता 
-या (उपयुक्ताः को पहुंचा हुश्रा, सममं श्राने योग्यसूपम श्राया हुत्रा, 
श्र्थंदही होता रै ।-श्रयोग्य श्रौर श्रनुपपन्न वाच्यार्थं ही लक्णा या व्यंजना 
द्वारा योग्य श्रौर बुद्धिमाह्य रूप मे परिणत होकर इमारे सामने श्राता दे। 
ग्यंजना के सम्बन्ध मे कुलु विचार करने की श्रावश्यकता दै । व्यंबना 
दो प्रकार कौ मानी गई है--वस्तु-व्यंजना श्रौर भावव्यंजना । किसौ तथ्यवा 
वर्च की व्यंजना वस्तुब्यंजना कलाती दै श्रोर किसी भाव की व्यंजना माब- 
व्यं श॒जना । (जव किसी रस के सब श्रवयवाँ कै सहित दोती हे तच रस-व्यंनना 
कदलाती है |) यदि थोडा ध्यान देकर विचार किया जाय तो दोनो भिन्न 
प्रकार की उत्तियो ठदहरती ई । वस्तुव्यंजना - किंसी तथ्यया वृत्त को बोध 
कराती हे, पर भावध्यंजना जिस रूपमे मानी गदि उक्ष रूपमे किसी माब 
का संचार करती दै, उसकी श्रनुभूति उत्पन्न करती हे । बोष या ञान कराना 
एक वातंहे श्रोर को भाव जगाना दुसरी बात । दोनों मिन्नकोटि की क्रियाय 
ईद । पर साहित्य के र्थो दोर्नोमे केवल इतना दी मेद स्वीकार किया गया 
दकि एके म वाच्याय से व्यंम्यायं पर श्राने का पूर्वापर क्रम ओता या पाठक 
-को लद्धित नदीं दोता । पर बात इतनी दी नदीं नान पडती । रति, क्रो श्रादि 
-भार्वो का श्रनुभव करना एक श्रयं से दूसरे श्रथ पर जाना नहीं है । ग्रतः किकी 
भाव की श्रनुमूति को व्यग्यायं कहना बहुत उपयुक्छ नहीं जानः पड़ता । यदि 
-व्यग्य कोड श्रथ दोगातोवस्तुया तथ्यद्दीदहोगाश्रौर इसरूप मेदोगा कि 
ऋमुक परम कर रहा दैः, शश्रमुक क्रोध कररहा हैः । पर केबल इख बात का 
ज्ञान करना कि “चमक क्रोष या प्रेम कर रहा हैः स्वयं क्रोध या रति भावका 
-रसात्मक श्रनुमव करना नदीं ह । रस-न्यंजना इस सपमे मानी मी नही गर ह। 


~ 


~ 
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श्रतः भावन्यंजनां या रसव्यजना वस्तुव्यंजना से सवथा भिन्न कोरि की बृत्ति 
है । रसव्यजना की इसी भिन्नता या विशिष्टता दे वल पर श्ृत्ति-विवेकः 
कार महिम भटका सामना फिया गया था जिनका कहना था फ "्यंजना 


 श्रनुमान से भिन्न कोई वस्तु नदीं है । विचार करने पर वस्तुग्यंजना के सम्बन्ध 


म भट्रजी का पक्त ठीक उदहरता रै व्यंज वस्तु या तथ्य तक दम वास्तवर्मे 


` श्रनुमान द्वारा दी पहुचे र । पर रसब्यंजना लेकर जो वे चले है वो उनके 


मागमे वाधा पड़ी दहै। श्रनुमान द्वारा बेधडक इस प्रकार के ज्ञान तक परहुच 
करकि (्रमुककेमन मंप्रेमहैया क्रोष हैः उद फिर दइसन्ञान को 
““द्ास्वाद्‌ पदवी?” तक्र पर्हुचाना पड़ा है । इस “ग्रास्वाद पदवीः? तक इत्यादि 
काञान किस प्रक्रिया से पद्ुंचता दै, यह सवालज्यों का त्यों रह्‌ जाता है । 
छतः इस विषय को स्पष्ट कर लेना चादि) या तीहमभावया रस के 
सम्बन्ध मे “न्यंजना शब्द का प्रयोग न कर; श्रथवा वस्यु या तत्व के 
सम्बन्ध में | शम्दशच्छि का विषयं बडे मत्व का दै। वत्तमान साहित्य 
सेवियो को इसके सम्बन्ध मे विचार-परम्परा जारी रलनी चाहिये । काव्य फी 
मीमांसा या स्वच्छ समीक्षा के लिये यह्‌ बहुत उपयोगी सिद्ध दोगी | 


भीष्माष्टमीः ` 


[जेखक--बाव्‌ ररूषोत्तमदाक्ष जी टंडन] 
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हमारे पाठक कदाचित्‌ जानते .दोगे कि गत रविवार को भीष्माष्ठमी 

यी । यह वह दिस था जिस दिन कुर्ते. की र्णभूमि में शरशय्या पर 

लेटे हुये पितामह भीष्म जी नेश्रंपनी इच्छासे श्रपने शरीरकं त्याग 

कियाथा। 

संसारः के इतिहास मे महात्मा भीष्म के समान दूसरा चरित्र मिलना 

कठिन दहै] यदि समानता दिखलदै भी पड़गी तो केवल भारतवष के इतिहास 
माष शक्ल १२ संऽ १६१४ के "'स्भ्युदुयःः पश्र से उदूत | 

१२ 


१७ ,, “ . “^ [ दिन्दी-गद्य-निर्माशि 


मे} वोर-संरामश्रौरमभीस्यानोमे हुये ह । युदपे मेँ यूनान देश श्ररटराय 
देश के रदनेवालों की लड़ाई प्रसिद्ध दै । परन्तु भारतवप के वीरो श्रौर यूनान 
त्रीरटराय के वीरो मे वद्धा ही न्रन्तर है| एेकिलौज्न, देक्टर, यूलिसीन्न, एजकृस 
शरोर एेगे मेमनान च्रवश्य वड़ वीर्‌ ग्रौर पराक्रमी थे, परन्तु उनी - ठुलना 
भीष्म, दोणाचाय, युधिष्ठिर, मीम श्रौर श्रजुन के सायं करना इतिदाक्च के 
ममो को एकवारगी भूलना है । भारतवषं की प्राचीन सभ्यता शरोर यूनान 
की प्राचीन सभ्यता दोनों मे बहूतद्ीबवडाभेदथा। वदी भेद भारतवषंके - 
वीरो श्रौर यूनान के वीरोंकेक्मोमेंदै। # 
यूरप के श्राधुनिक इतिदास की तो चचाँ ही क्या ! श्राधुनिक इति 
हास मे उस विचित्र श्रौर पवित्र चरित्र का चित्र मिलना श्रसंमवदी ह 
जिसकी कीतिं की कङ्कं छया उसकी संतान को दिखलाने के लिये श्रा - 
"हमने लेखनी उठाई ह । नः 
भारतवासियों के लिये महात्मा भीष्म के चरित्र की चचाँ श्रमृत संमान 
दै । जितना द्यी अधिक बह उनका स्मरण करें, जितना द्यी श्रधिक बह . 
उनके उपदेशो को त्रो खोल कर पंगे, उतना दी श्रधिक बल ग्रौर पुरुषां . ` 
उनम श्मावेगा । देशकी दशा घुधारने श्रौर उसको फिर उस उच शिखर 
पर पर्हुचाने मे, जिख पर किं षद किसीसमयमे था, भीष्मजीका चरि 
हमारे लिये श्रादश रूप हे | पित्र-भक्छि, प्रति्ञा-पालन, सत्य, घ्मैपरायणताः 
शूरता, निभयता, देशभक्ति इन गुणो मे केखी त्रच्छी शिक्त दमे मीष्म जी के 
~ चरिज से मिलती दै । इन्दी गुणो से देशकाजाति का, श्रौर मारतवासियों 
का उत्थान सम्भवदहै । इसी कारण से उन्हे भीष्मजी के चरित्र पर, जितना 
अधिक दो सके, मनन करना चाददिये। 
भीष्म जी-राजा शान्तनु के पुच्रथे। उनके पिता एक दिन श्राखेट के 
लिये जारहेये किं उन्होने एक सुन्दर युवती को देखा, जिसे देख कर वे 
मोदित दो गये } यद सुन्दरी एक मल्लाह की पुरी थी । राजा शान्तनु ने उस 
मल्ला से उसकी पुरी के खाय विवाह करने की इच्छा प्रगट की। परन्तु - 
* उस मल्लाद ने यद उच्तर दिया कि वह राजा से साय श्रपनी पुत्री का विवाह 
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केवल इस शतं पर करेगा करि उस्सेजो पुत्र उत्पन्न होवही रज्यका 
उत्तराधिकारी हो । राजा शान्तनु को भीष्म बहूत दी प्रिययेश्रौरवै वड़े 
पुत्र ये, दस कारण से उन्दने यह प्रतिज्ञा करना स्वीकार न किया | परन्तु 
, उस खन्दरी के मोह सं जिसका नाम सत्मवती था, वे दिन-दिन दुबल श्रौर 
पीले पड़ते गये | 

पिताकी यह दशा देखकर भीष्म कोचिन्ता हृ श्रौर इस रोगका 
कारश खोजने पर उन्दै वास्तविक बात मालूम हृद । भीष्म तुरन्त दी उस 
मल्ला के पात गये श्रौर उससे उन्दने यह व कीक्रि सत्यवतीसेजो 
पुत्र होगा वद्य रभ्य का उत्तगयिकारी देगा, मे उत्तराधिकारी न हूंगा। 

मल्लाद ने यह वाततो सान ली परन्तु फिर यद कदा, कि "तुमने श्रपनै 
सम्बन्ध मतो प्रतिक्ञाकरलीकि त॒मरज्यन लोगे परन्तु यदि तुम्हारे पुत्र 
हुए ज्रौर उन्दयेने सज्य छीन ज्लिधा तव दमक्या करगे १५ इस वात को 
` सुनकर भीष्प्र ने उसी समय यह कठिन प्रतिज्ञा की कि टम ग्राजन्म 

ब्रह्मचारी र्दे, त्‌ श्रपनी पुत्री का विवाह पिताजी के साथकर दे! 

 , पित्रभक्ति का कैसा श्रच्छा उदाहरण दमको इससे मिल रहा रै । परन्तु 
इस प्रति्चाकरनेसे भी वद्कर प्रतिश्चा पालन.करने कीरीतिथी। जिस 
भाति भीष्म ने सत्यवती के पुर्नोकी रक्ताश्रौर उनके साय स्नेह किया व्‌ 
मे प्रतिश्षा-पालन कौ उत्तम शिक्षादे रहा है। सत्यवती ने त्रपते पु्ोंके 
मरने पर स्वयं भीष्म से वहत ्रतुरोध किया कि वह वंश चलाने के लिये 
श्रपना विषाद करं परन्तु दृद्प्रति्त भीष्म की प्रतिश्वा नदीं टल सकती यी) 
एके वारजो व्रत किया, प््यु केदिनि तक निवाहा, राञ्य रषे चादेन रदे 
वंश चले यान चलते, वीर भोष्म की प्रतिश्ा श्रग्ल दै । उसका तोड़ना किसी 
प्रकार सम्भव ननंह। ` 

पाठकगण्‌, श्रव ग्राप महाभारत क्रा दुसरा चित्र द्रपनी ग्रो के सामने 
खींचे जव कि बृ्ध भीम्म संग्राम-भूमिमें श्रलेय रथं पर चढ़ सूयके समान 
प्रकाशमान हयो रहे ई श्रोर- क्षी घमे क निर्वाह करते ओर वाणो की वर्षा 
करते पारढवों कौ सेना का सार कररदे ह! महाभारत कोश्रारम्भ एः 
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नव दिवस व्यतीत द्द चुके है। नव दिवस से व रोम दण संग्राम जिसमे 
अन्तिम बार भारतवषं के प्रचर्ड वीरो का महत्ष दिखा पड़ाथा, बरावर 
हयो रदा दै। कुरते की भूमि रुधिर की नदियों से र्क-वणं हो गह है। 
मास श्रौर हरयो का विकट दश्यः श्रांख के सामने उपस्थित है । कायर श्रपने 
तच्छं जीवन के मोद मे पड़े भयभीत हौ माग रहे ह, त्रपने ची धमै मेषु, 
शूरवीर शंखनाद श्रोर धनुष की टंकार के शब्दों से उत्तेजित हो इस्‌ श्सार , 
संसार को श्रौर श्रपने नाशमान जीवन को धर्म के श्रागे तुच्छ सममते हुए 
उस घोर युद्ध म मुदित दो-दो कर प्रवेश कर रदे रहै, जां पितामह भीष्मने 
अपने वाणो मे मंडल बोध ग्रनुनकैरथको ढक दिया है| श्रौर यहाँ भीर 
श्रजुन च्रपने तीक्ष्ण वाणोँसे भीष्मजीके हाथमे जिए हुये धनुषो 
काट-काट कर गिरारहेःहश्रौर मीष्म जी श्रपने शिष्य की हस्तलाषवता डी 
गरशंसा कर प्रस्नद्ोर्हेरह। 
भीष्मजी ने दुर्यान को महाभारत श्रारम्भ होने से पहले बहुत सम- 
भाया था परन्तु उसके न मानने पर श्रौर उसकी शरोर युद्ध करना श्रपना षम 
जान भीष्मं जी ने यह प्रतिशा की थी कि यै दस सदस पाण्डवो के योदाशर 
को मांगा | श्राजवे उशी कठिन प्रतिज्ञा का पालन कर रे है । युषिष्ि 
कीसेना मेँश्राज प्रलय मचगया है| जिसी शरोर पितामद के रथ श्रोर 
वाण जाते र उसी श्रोर योद्धाश्रों की लोथं दिललाईं पड़ती ई । पारडषो 
की सेना भीष्मजी के प्रचण्ड तेज के सामने राज भ्रीष्मश्ुतु के सूयं सेतत 
गौ के समान निःसष्टाय श्रौर निबल ष्टो रद्य ३ै। 
एसी अवस्था मे पाण्डवो के सदायी श्रीकृष्ण जी त्रजुन केरथष़ो 
छोड़ भीष्म के मारने के लिएसिंह के समान गजंते क्रोध से दौड़ ह| उनको 
अपनी श्रौर श्रते देकर भीष्मजी हाय ' जोड कर करदे कि 
ष्ण, दे यादवेन्द्र, श्राप, श्राईये, श्रापको नमस्कार है | श्राप मुके श्स मर्ध 
युद्ध मे भिरादये । हे निष्पाप {मै श्रापका निस्सन्देद दास, श्राप इन्नु 
सार प्रहार कीजिये, ्रापके हायों से मरना मेण सव पकार कल्याण ही दै! 
सीप्म जी हाय जोड़कर ग्रसन्नचि्त यड कद रदे रै नौर दरी श्रोर से 


॥; ५ 


॥ 


॥ 
॥ 
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शरन श्रीङृभ्णं के चरणो को पकड़ कर उन्दै उनी उस प्रतिश्चा की याद 
 दिलारदे है कि “टम नदीं लङ्ग त्रौर प्राथना कर रेह कि “पितामहं 
, को मारना मेस कामै, त्रप श्रते प्रण कीच्रोर ध्यान दीजिये । इस 
प्रकार ग्र्जुन के स्मस्ण दिलाने प श्रीकृष्ण फिर रथ पर चद्‌ गये श्रोर 
किर श्रजुन श्रौर कृष्ण ग्रौर पाण्डवो की समस्त सेना पितामह के शसप्रदार 
से घायल श्रौर पीडति दोरदीदै। 
श्रव सूयं श्रस्ताचल्त को चले गये दह्‌ | दिनके परिभ्रमसे थकी हुदै, 
दोनों सेनायं श्रपने उरो मे विश्राम कर रदी । महाराज युधिष्ठिर केडरे, 
' मे सलाद दहो रही दै युधिष्ठिर भीष्मजी के पराक्रम कोद निराश हीर्हे 
ह | श्रपनी सेना भीष्मके सामने निःसदाय देखकर श्रीकृष्ण जी से कह रहे 
हं कि “मीष्मजी का विजय करना, महाकटिन शरोर च्रसम्भव है। मेय सेना 
भीष्मजी के सामने पर्तिगेके समान नष्टदोरहीदहै। मेरे शूरकीर प्रतिदिन , 
` मीष्मजीकेहाोतेमारेजाष्टे है, दस कारण से मुके ेखाजान पड़ता 
८ दैकिमेराफल्याणवबनकोचलेजानेमेही दहै! 
इस बचन को सुनकर भीष्ण जौ ने युधिष्ठिर का ढादृत दियाङ्कि | 
ग्रजञन श्रवश्य भीष्म पितामह को मारयो, फिर युधिष्ठिरिने कटा कि श्रन्छा 
चलो हम सव शलोग भीष्म पितामहसे पूष्छुक्रि वे किस रीति सेमारेजा 
सकते ह | यद्यपिवे दुर्योधन कीश्रोरलङ्रदेरैतो भी उन्दने टम लोगों 
को युद्ध मं सलाद देने का प्रण क्रियादै। वे स्वय अपने मरने का उद्योग 
बतावगे 1 
भरीकृष्ण जी श्रौर पाण्डवो ने भी यद वात स्वीकार की श्रौर सव 
मिलकर नम्रता के साय पितामहकेडेरे म गये | मीभ्मनजी ने श्रादर -ग्रौर 
* स्नेह से उनको श्रपने पास बिठाया श्रौर उनके श्राणमन का कारण पृ्का। 
 युभिष्टिरने श्रषनेश्राने का कारण बताया श्रोर कद्ाकि हमलोगश्राप्मे 
किसी प्रकारक तरटि नदीं जानते, श्राप युद्ध मे सदा भनुष मरुडल के समान 
दिखाई पड़ते र । हम लोग श्पकरो धनुष चदाते, वाण ' लेते, संधानते श्रौर 
फिर सूयंके स्मान रथ पर चते हुये भी नं देख सकते है, श्त किं पुरूष 


1 | 
॥॥ 
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की सामथ्यै जो त्रापको युद्ध मे विजय कर सके, श्रापने ग्रपने वाशी 
वर्षा से युद्ध मेँ प्रलय मचाकरं मेरी बही सेना का नाश किया दै। श्र्र निस 
रीति से हम श्रापको युद्ध मे विजय कर सकं न्रौर च्रपनी सेना वचा सकण ` 
षे पितामह ! श्राप मको वतादये 1» 
इसके उत्तर मे भीष्म जीने कहा किदे राजा ! दम्हायी सेनाभं. 
द्रुपद का वेया, शुरवीर शिखण्डी नाम का है । जिस प्रकार से यह पिले जौ : 
या, फिर पुरुष हुश्रा, इसका वृतान्त तम जानते द्यो । श्रज॒न तीच्चण अथो 
को लिये हुये शिखण्डी को श्रागे करके मेरे सम्परुखं जो श्रावं तो धनुष वाजं 
हायमें लिये हुए भी मै उस पद्िले खरी रूप रखने वाले पर किसी श्रवस्या 
मे शख न चलाऊँगा । इस कारण यद उत्तम धनुप्रधारी श्रजुन उसी कोमेरे 
श्रे नियत करके मु्को मारे ] निस्सन्देद तम्दारौ विजय होगी | युधिष्ठिर 
तुम मेरे इस वच्रन का प्रतिपालन करो | 
धन्य हो वीर भीष्म ! यह वुम्हारे योग्यदीथा कि सत्यका पालन 
कर स्वयं श्रपने मरने का उपाय बतलाया । धन्य है यह भूमि जो तुम्हारे < 
समान साहसी सत्यत्रत श्रौर ददृग्रतिज्ग कीर पैदा करे । ठम्दारे ही एेसे -पवित्रा- 
त्मार््रो फे पुण्य से श्राज त्रैलोक्य स्थिर है, ठम्हारे दी एेसे प्रभाव्‌ से संशार 
मेग्राजमभी कु धर्म दिखाई प्ड़तादहै शरोर द्हारी कीतिं की श्रजेय 
ध्वजा के नीचे श्राज भी भारतवासी यदह यतन कर रे हैकि बहत दिनोंके 
अलस्य के पाप का प्रायश्चित्त कर तुम्हारी सन्तान कदलाने के योग्य दीं । 
प्रातःकाल महाभारत का दसवां दिन श्रारम्भद्ो गयादहै, पाण्डवोंकी 
सेना भीष्म जी के उपाय वताने के श्रनुसार शिखण्डी को श्रागे कर भीष्म 
पितामह के मारने कै लिए उद्यत दही रद्ैदहै। कौरवं ॐ वड़े-वड़े सैनिक 
द्रोणाचायं, कृपाचाय, जयद्रथ, श्रश्वत्थामा ग्रादि भीष्म पितामह की रक्षाम > 
प्रवृत्त ह | घोर संग्राम ह) रदा है, दोनो श्रोर के मस्तं वीर रण-गंगा मेँ स्नान 
कर ्रपने चश्री-घमे को निवाहते कौरगति या ्रक्मलोक की यात्रा करर है। 
तीम मीष्म मी धनुष कौ टनकारो से घोर शब्द करते हुये श्रपने 
वाणो सेश्रार्काश को अ्राच्छादित कर रहे, परन्तु शिखण्डी के सम्भुखसे श्ट 


च 
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जाते ई श्रौर उसके वाणा सहते हुये उस पर शखर नहीं फेकते ह । त्रान 
उन्दने अ्रपनी उस प्रति्ञाको जौ उन्दने दुर्याबनसे कीथी, पूरी कर 
दिया रै श्रौरश्रब इस हत्याकारुड से टटा चाहते ई । 

सन्ध्या का समय निकर रै; सूय श्रस्ताचल कोजाने दी वाते ई। 
श्रजुन ने शिखण्डी की श्रा से लड़ते हये भीप्मजीके च्रंगोम वाणदी 
वाश बेध दिये ई उनका कवच दुकड़-टुकडे द्‌) गया ₹ै। उनका शरीर 
भी शिथिल. दो रदा दै) भीष्मिजी भी कह रहेरईहकि नान पडतादहैकिये 
सब वाण मुभेश्रजुन दी माररहारै, क्योकिंन शिखण्डी केश्रोरन किसी 
के बाण सुकते इस प्रकार-पीड़ा पर्हुचा सकतेरहैतोभी ट्र द्यी कवच धारण 
किये वे-लड़ रे दै श्रौर पार्डवों फी सेना विध्वंस करते है| 

परन्तु -बस श्रव श्रधिक बल नींरह गया-} र्थके टुकंड़ेहो गयेर्है 
श्रोर महात्मा भीष्म रथ पर से प्रथ्वी पर गिर पड़े) परन्तुरोम रोममें धसे 
शर ने उन्ह श्राकाशदही मे रोक लिया है| वेप्र्वी तक पर्हुचने नदीं पाये 
शरोर शरशय्या पर सच्चे वीर के समान पड़े दै । महात्मा भीष्मके गिरते दही 
चारो श्नौर दादाकार मच गया दै | युद्ध बन्द हो गया दै । कौरव ग्रौर पाण्डव ` 


"सभी कवच उतार श्रौर शख श्रलग घर मात्मा भीष्मके दशन लिये 


दौड़ रहे ह । उनके चासं श्रोर कौरव-पारडव श्रोखों मे श्रो मरे उपस्थित 
ह । मीष्मजी का शिर लटका हुश्रा है । ईसं देतु उन्ह तक्षियि की आवश्यकता 
हृ है । राजा लोग बहुत कोमल तकिये उनके शिर के नीचे रखने को उप- 
स्थित कर रहे । परन्तु उन तक्रियों को देखकर भीष्म जी कते कि दे 
राजाश्रों ! ये तकिये वीरां की शय्याश्रों पर शोभा नदीं देतेः 

फिर श्रजु न को देखकर वोले--“्दे बे श्रजु न ! मेरा शिर लयकता 
दे, तुम वहत शीधमेरे शयनके योग्य तकिया भके देदो) श्रोते 
ओश्च बष्टाते हये श्रजुन ने “जो आशाः कटकर शरोर पितामह का त्राशय 
समक गाडीव धनुष को हाप्मेले तीन वाणोसे भीष्म जीकेलटकते हुये 
शिरको सीधा कर दिया | भीष्मजी अजुन से बहुत ही प्रसन्न ह्ये श्रौर 
उसकी प्रशंसा करने लगे । । 
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इसी प्रकार शरशय्या पर पडे भीष्मजी इस बात की प्रतीच्छा 
द कि सूयं दक्षिणायन से उत्तरायण.दौ जाये तब हम श्रपना शरीर छदे । 
इसी शय्या पर सेवे दुर्योधन श्रौर कणं को उपदेश दे रे कि इस देश 
नाशकासीपंमराम कोमेरीद्दी मृल्यु के साथ वन्द्‌ कर देना चादिये। 

दुर्योधन छर कणंकेन माननेके कारण युद्ध वरावर हो रहा रै) 
नरन्तमे कौरवो को जय कर युधिष्ठिरने राज पाया दै; परन्तु प्रादयो के 
मरने पर शोकम्रस्त हो किर पितामहके पास्श्राये है श्रौर भीष्मजीने 
उनको वह धर्मे का उपदेश दिया दैन चिरकाल तक भरतवासिर्योको 
स्मरण रखना चाद्ये :- 

केवल मारने रौर न मारनेमे पाप व पुख्य नीं ई । घर्म की ग्रौर 

देश की रक्ता केलिये शघ्रश्रोंका नाश करनाद्ी सदा धमं दै एेसे समय 
मारने से मुख मोड़ना महापापे । धमं दी एक मुख्य पदाथं है । जीना 
ग्रोर मरना सदाः.लग। रहता है, एकं शरीर को छोडमनुष्य को दुसरं 
शरीरम जाना! इस कारण शरीरके मोहम पड़ धम कात्याग करना 
केवल निबु द्धि" श्रौर मूखता है । 

महास मीष्म का चरित्र इस वात का उदाहरणहे कि मनुष्यको 
किस प्रकार श्रपने धमं को निवाहना चाहिये श्रौर भारतवासियों को सदा 
शिचतादेरदारईैक्रिकायरता श्रोर शरीरके मोहको छोड वु निमयता 
से श्रपने धम परश्रारूढ दो देश क्री उन्नति में प्रवतत दौ जाना चादविये। 


पिष 


सारित्योपासक 
[ केखक-भ्रीयुत परमशन्द्र जी] 


प्रातःकाल महाशय प्रवीण ने बीस दफा उबालती हुई चाय का प्याला 
वेयार श्रिया श्रौर भिना शक्कर ग्रौर दूषकेपी गये। यी उनका नाश्ता 
या । महीनों से मीठी, दूषिया चाय न मिली थी । दुष ज्रौर शक्कर उनके 


॥ 1 
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लिए जीवन, के च्रावश्यक पदाथ मेन थौ | षर मे गथ जरूर कि पली को 
जगाकर वैते मोगे, पर उसे फटे.मेले जिद्ाफ्‌ मे. निद्रा-मम्र देखक्रर जगाने 
कीइन्छानं हईै। सोचा शायद मारे सदी के बेचारौ को रात-भर नीद 
न श्राई होगी, इस वक्त जाकर््रोख लगीहै। कन्वी नीद जगा देना 
उचित नथा । चुपकेसे चले श्रयि। 

चाय पीकर उन्दने कलम-दवात सँभाली श्रौर वह किताव-लिखने 
म तस्लीन दो गये, जो इनके विचार मे इस शता्दी की सवसे"वड्ी रचना 
होगी, जिसका प्रकाशन उन्हे गुमनामी से निकालकर ख्याति त्रौर समृद्धि 
के स्वगं पर पहुचा देगा | 
| श्राध धरटे ब्राद्‌ पनी श्रंखं मल्लती हुई श्राकर बोली--क्या तुम 
चाय पौ चुके! प्रवीर ने महास युख ते कदा पी चुके । बहुत श्रच्छी 
बनी. थी? | | | - 

“पर दूध श्रौर शक्कर को से लाये £ । 

दूष श्रौर शक्करतो कईदिन ये नदीं मिलता। मुभे श्राजकल 
सादो चाथ ज्यादा स्वादिष्ट लगती है । दूष श्रौर शक्कर मिलान से उसका 
स्वाद्‌ बिगड़ जातादै। डाक्टरोंकीमी यद्यीरायदहैकरि चाय हमेशा सादी 
पीनी चादिये । योपप मे तो दूष का विलङुल रिवाज नदीं है । यदह तौ हमारे 
यदं के मधुर-प्रिय रश्सो की ईजाद्‌ है । 

सजाने दुमद फीकी चाय कैसे श्रच्छी लगती दै। मुके जगाक्योन 

लिया | पैसे तो रखे ये | क , 

महाशय प्रवीण फिर लिखने'लगे | जवानी द्यीमे उन्द यह रोग 
लग गवा या, श्रोर श्राज वीस साल से वह उसे पले हुए ये । इसरोगमे 
देद धुल गई, स्वास्थ्य गया, शरीर चालीम की श्रवस्या मेबुढापेने श्रा 
वेरा; प्र यदं रोग श्रसाध्य या । सूर्योदय से आधी रात तक यद साहित्य का 
उपासक श्रन्तजगत्‌ मे दूरा हृश्रा, समस्तः संलार से यह मोड़ हृद के पुण 
शरोर नैवेय ' चद़ात रहता था । पर॒ भारत म सरस्वती उपाखना लकी 
की श्रभक्छिहे ।मनतोषएकदहीथा। दोनों देवियो को एक साय कैसे प्रत्न 


~ 
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करता, दोनों के वरदान का पात करयोकर बनता, श्रौर लक्ष्मी की यह श्रङृषां 
केवल धनाभाव केरूपमे न प्रकट दती थी] उसकी सव से निदय क्री 
यद थी, कि पत्रोंके सम्पादक ओओरौर पुश्तकों के प्रकाशक उदारतापूरवक 
सुद्धदयता का दान भीन देते ये ] कदाचित्‌ सारी दुनिया ने उसके विरद 
कोई षडयत्र सा रच डाला था । यदय तक कि हस निरंतर श्रमाव ने उकम 
प्रात्म-विश्वास को जैसे कुचल दया था । कदाचित्‌ चरन उसे यह ज्ञात 
होने लगाथाकि उनकी रचनाच्नों मे कोई सार, कोई प्रतिभा नरीह श्रोर 
यद भावना श्रत्यन्त हृदयविदारक थी । यद दुलभ मानव-जीवन यों दी न 
द्यो गया | यद्‌ तस्कीन भी नही कि ससार ने चहि उसका सम्म्राननश्रिबा ` 
डो, पर उसकी जीवन कृति इतनी तुच्छं नीं । जीवन की श्रावश्यकताएं 
घटते-वटते संन्यास की सीमाकोमौी पार कर चुकी थीं । श्रगर कोड सन्तोष. 
था, तो यह कि उनकी जीवन-सहचयी त्याग श्रौर तप म उनसेमी दो कदम 
श्रागे थी । सुमित्रा इस दशाम भी ग्रसन्नथी। प्रवीण जी को दुनिया से 
शिकायत हो; पर सुमिता जैसे गेद म मरीहूह बायु की मोँति उन्हं बाहर ` 
कगे ठोकरों से बाती रहती थी । श्रपने माम्य कारोनातो दूरी बातषी 
इस देवी ने कभी मये पर बल भीन श्राने दिया। । 
सुमित्रा ने चाय का प्याला समेते हूए कदा--तौ जाकर घंय-श्राकष 
घंटा कीं घूम-फिर क्यो नहीं त्राते । जव मालूम हदो गया कि .प्राश देकर 
काम करने से मी कोड नतीजा न्दी, तो व्यथं क्यो सिर खपति दो । 
प्रवीण ने तरिना मस्तक उठाये, कागज पर कलम चलाते हए 
कद्ा-- "लिने मे कम से कम यद सन्तोष नो-दोती है, कि कुदं कर रहा द । 
खेर करने मं तो मुजगे पेखा जान पड़ता है करि स्मयका नाश कररदाहू। 
"यद इतने पटे-लिखे श्रादमी नित्य प्रति दवा खाने जाते ई, तो श्रपने ‡ 
समय का नाश करते रं 
ध्मगर इनमे त्रजिकांश वही लोग है जिनके सैर करने से उनकी 
अमदनी मेँ बिलकुल कमी नदीं होती । श्रधिकांश तो सरकारी नौकर 
जिनको मासिक वेतन भ्िलतारहेःया रे पेशो केलोग ई, जिनकाक्ञोग 


ट 
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श्रादर करते ह | मतो मिल का मजूर ह| तुमने किसी मजूर को दवा खाते 
देखा है ] जिद भोजन की कमी नदी, उन्दी की हवा को जरूरत है । जिनको 
रोधियों के ललते ई, वे,हवा खाने नदीं जाते | फिर स्ास्थ्य श्रौर जीवन-वृद्धि 
ङी जरूरत उन लगों को है, जिनके जीवन मेँ श्रानन्द्‌ श्रौर स्वादहै | मेरे 


, छषिये तो जीवन भारदह | इत भार को सिर पर कुष्टं दिन- श्रौर बनाये रहने 


की श्रभिलाषा पके न्दीहै। 

सुमित्रा ये निराशा मेंद्वे हूए शब्द सुनकर श्रो मेरो भरे श्रन्द्र 
चली । उसका दिल कता था, इस तपस्वी की कीर्ति-कोमुद्यी एक दिन श्रवश्य 
फेलेगी, चदे लक्ष्मी कौ श्रकृपा वनी रदे । किन्तु प्रवीण महोदय श्रव निराशा 
की उस सीना तकर पर्हुच चुके थे, जहाँ से प्रतिकूल दिशा मं उदय दीने बाली 
श्राशामय उपा की लाली भी नदीं दिखाई देती । 

॥ २.) 
एक रद्र के यँ को$ उत्सव हं । उसने महाशय प्रवीण कोमी 


.निमत्रित किया हे | श्राज उनका मन श्रानन्द्‌ के धोड़े पर वैठा श्रा नाच 


र्ट हे । सारे दिन वह इसी कल्यना मँ मग्न रु । राजा सादव किन शब्दा 
म उनका स्वागत करगे श्रौर वह किन शब्दों मे उनको धन्यवाद देगे; किन 
प्रसंगो पर वार्तालाप होगा, ग्रौर किन महानुभावो से उनका परिचय दोगा, 
सारे दिन बृ इन्दं कल्पना््नों का त्रानन्द उठावे रदे । इस श्रवसर के 
क्ये उन्होने एक कवित मी रची, जिसमे जीवन की, एक उद्यान से दलना 
कौ थी | श्रपनी सारी धारणाश्नों की उन्होने राज उपेत्ता कर दी | क्योकि 
रसो के मनोभाव को वह श्राषात न पर्चा सक्रते ये । 

दोपहर दयी से उन्दने तैयारियों शुरू कीं । इजामत वनाद, साद्ुन 
से नहाया, सिर में तेल डाला 1 मुरिकिल कपा की थी | मुद्दत गुजरी जव 


, उन्दने एक त्रचकन वनवा थी । उसकी दशभी उन्दींकी दशा जेसीजीस 


दो चुकी थी । जैसे जरा-खी सर्य या गमी से उन्हे जकाम या सिस्दरद॑हो जाता 
या, उसी तरह वह श्रचकन्‌ भी नाजक-मिजान थी | उसे निकाल च्रौर 
भरट्-पोदु कर रक्वा | 


~ 
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सुमित्रा ने कदा-श्ुमने व्यथ दी यदह निमन्त्रण स्वीकार किया। 
लिख देते, मेर तवीश्रत श्रच्छी नदीं ३ | इन फटे-हालो जाना तो श्रोर भी 
तुराद्‌ ॥ 

प्रीण ने दाशंनिक गम्भीरता ने कषा, “जिन्द ईश्वर ने हृदय श्रोर , 
परख दी दै, वे श्रादमियो-की पोशाक नदीं देखते--उसके गुण श्रोर चरित्र - 
देखते ई । श्राखिर कुनर वाततोहैकि राजा साहवने मुरे निमंत्रित किया) 
मे कोई श्रोदृदेदार नर्द, मादा? नदी, जागीरदार नदीं, ठेकेदार नदीं केवल 
एक साधारण लेखक हूं | लेलक का नूल्य उसकी रचनाथे दती ह । इष 
एतवार से ममे किसी भी लेखक से लज्जित होने का कारण नदींहे। . 

सुमित्रा उनकी सरलता पर दया करके बवोली--ष्वुम कल्पनान्रो के 
संसार म रदते-रहते प्रव्यक्त ससार से श्रलग,दो गये हो| कतीरहूङि 
राजा साहव के यये लोगों की निगाह सचसे ज्यादा कपड़ों ही पर पड़ेगी । 
सरलता जकर श्रच्छी चीज दै; पर इसका त्रयं वहतो नर्द कि श्रादमी एद 
मेन जाय 

प्रवीण को इस कथन में छु सार जान पड़ा । विद्वानों की माति उन 
भी श्रपनी मलो को स्वीकार करने मे कु विलम्ब न होता था । बोले- मे 
सममता हू, दीपक जल जाने के वाद्‌ जाऊ | 

भैतोकहतीरहु, जान्रो दी क्यो? 

रब तुमह कैसे समभा, प्रत्यक प्राणी कके मन मे श्रादर श्रोर 
सम्मान ऋ प्क च्ुषा दोती है ठम पूषोगी यष द्ुषा क्यों होती हे! 
इसलिये, कि यह हमरे श्रात्म-विक्रास की एकं मंजिल दे । हम उत महासा 
' के घुमाश ₹॑जो समस्त ब्रह्माण्ड मे व्या्तरै | ्रंशमे पं (रशो) के 
गुणों का दोना लाजिमी ३ । इसलिये कीतिं श्रौर सम्मान; आमोभ्नति श्रोर 
शान की ग्रोर हमारी स्वाभाविक स्चि है| मँ इस लालसा कीर नही . 
समता 

मित्रा ने गला दुडाने के लिए कहा--श्च्छा भई जानो. मँ दुमे 
बहस नदी करती, लेकिन कल के लिये कोरम्यवध्था करते श्रानाः; क्योकि मेर 
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पास केवल एक श्रना श्रौर रह गया रै जिनके उघार मिल सकताथा 
उनसे क्ते चुकी श्रौर जिससे लिया उसे देने की नौवत नदीं श्र | मुकेतो 
श्मत्रश्रौर को उपाय नहीं पूता । 

प्रीणने एक क्षण के वाद कष्ा--दो-एक पचिकराश्र से मेरे लेखो 
कै सुपये श्राने बलिरह। शायद कल तकश्चा जाये | श्रौर श्रगर कल 
उपवास दी करना पडे,तोकष्या चिता । दमाय धम दहै काम करना | दम 
काय करते द| श्रौर तन-मन से काम करते दह ्रगर इतत पर भी दमे फाका, 
करना पड़े, तो मेरा दोष नदीं । मरदह्यीतो जागा । हमारे जैमे लाखों 


श्रादमी रोज मरते ई । सं्षारका काम्यो का त्यों चलता रहता रै फिर 


इसका कया गम किं हम मूर्खो मर जार्ेगे । पर मोत डरने कौ वस्तु नद्य | 
म तो कबीर-पंयियो का कायल हूजोश्रथीं को गाते-वजाते्ते जाते ह| ते . 


` इससे न्ह उरता । व॒म्दी क, जो कु कहता ह, इससे त्रधिक श्रौर 


कुटु मेरी शक्ति के बादर हैया नदीं। सारी दुनिया मीठी नींद सोती होती 


, हैश्रौर मै कलम लिये वरैडा ता ह| लोग हेखी-दिर्लगी, श्रामोद-प्रमोद, 


करते रहते दै; मेरे लिए वह सव हराम दै यणो तक किं महीनों ते हेखने 
तक की नौवत नदीं श्राई। दोली के दिन भी मेने तातील नीं मनाई । बीमार 


 भीदोतारहरतो लिखने की फिक्र धिर पर सवार रती दै । सोचो तुम वीमार 


थी, श्रोर्मे वैद्यके यद्ोजाने वे किये समय न पाताथा | श्रगर दुनिया 
नदीं कदर करती न करे, इसमें दुनिया का दी नुकसान ई । मेरी कोद हानि 
नदी । दीपक का काम रै जलना। उसका प्रकाश फलता है, या उश्के 
सामने कोई श्रोट है, उसे इससे प्रयोजन नदीं | मेराभीरेसा कौन मित्र 
परिचित या संबन्धी है जिसकामें श्राभारी नदीं] यद्यंतक किंञअवधरसे 
निकलते शम श्राती है | संतोष इतना दी रै, करि लोग मुके वदनीयत नदीं 
समभते । वे मेरी कुठ त्रधिक मदद न कर खक पर उन्दं सुमसे सदातुभूति 
श्रवश्य दै मेरी खुशी केलिए इतना दी काफी दै, किं श्राज वह श्वसरती 
श्राया करि एक रकस ने मेरा सम्मान किया) 

फिर सदसा उन पर एक नशा-सा हा गवा । गवं से वोले-- नदीं 
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मँ श्रव रात कोजाऊ्गा । मेरी गरीकी तरव सुसवादकीहद तक पर्क | 
रईस श्रौर राजे श्रामाचनित करं वह को्ष्ेखा वैसा श्रादमी नीद 
सकता } यजा साव साधारण रईस नर्द | वह इस नगर कदी नदीं 
भारत के विख्यात रदसोमे र| त्रगर च्व भी कोई सुकरे नीचा समके, तो 
वह दुद नोचादहं॥ | ॥ 
। (८: 3.) 
हंव्याका समय । प्रवीण जी च्रपनी फटी-पुरानी अअचकन शरोर - 
ख्डे हुए जूते ग्रोर वेढङ्गी-सौ टोी पहने घर से निकले । खवामस्ताद बोर _ 
उचक्के से मालुम होते ये । जल-डोल श्रौर चेदरे-मुदरे के श्रादमी दोतेतो 
दस ठाठ मे मी एक शान होती । स्थूलता स्वयं रोव डालने वाली वचस्तु ईै। ` 
पर सादिच्य-सेवी मोया-ताजा, उवल श्रादमी दै. तो सममः लो उसमे माधव 
नदी, लोच नदीं, इृदय नदी १ दीपक का काम है जलना। दीपक बही 
लवालव भरा होगा, जो जला नदीं । श्कवबर' ने कदा ई-- 
४शिकम दोता तौ मे इस श्रद्द मे ¶ूला-षला होता । - , 
सरापा-दिल्ञ वला हू इस सबब से कुश्तए-गमर्हू ॥ 
फिर मी च्रोाप श्रकड़े जाते एक-एक अग से गवं टपक रद्यारहै। 
यो धर से निकल कर वद दुकानदा्योँ से श्रं चुराते, गलिर्यो से 
निकल जातेये । श्राज वह गरदन उढाए्‌, उनके सामनेसेजा रेड, 
राज वद्‌ उनके तकाजोंका दद[-शिकन. जवाव देनेको तैयार है। .पर 
संध्या का समय दहे, हरेक दुकान पर ग्राहक वैठे हूए ह | कोदउनकी तरफ 
नदीं देखता । जिस रकम को श्रपनी दीनान्यस्थामें दुर्निवार सुप्रकते ये, 
वद्‌ दकानदासें कौ निगादहमे इतनी जोखिम नथी, कि एक जाने-पहनाने 
श्रादमी को सरे-वाजार टोकते, विशेषकर जवं वह श्राज किसी से मिह्ने . 
जाते हु मालूम दोतेये। ~ 
प्रबोणने एक वारसारे बाजार का चक्कर लगाया) परजी न भरा। 
तब दूसरा नक्र लगाया; पर वद भी निष्फल ¡ तव बड खुद हाफिज समद्‌ 


५ 
ब~ 
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की दुकान पर जाकर खड़े दौ ग्ट ] हाफिज जी विसति का कारोवार करते 


थे! बहुत दिन हये प्रवीण इस दूकान से एक छतरी ले गएये त्रौ श्रमी 
तक दामन चुकास्केये | प्रवीणु को देखक्रर वोले --मदाशयजी, त्रभी 
तक छतरी के दाम नहीं मिले । सो-पचास गाहक मिल जार्ये तो दिवाला दो 
जाय | श्रवतो वहत दिन हुए ॥ 

' प्रवीण की वोढं खिल गई" ।.दिली मुराद पूरी हई । बोले, मै मूला 
नींद हाफिज जी; इन दिनो काम इतना व्यादा थाकि घर से निकलना 
मुश्किल था। श्ये तो दाथश्मति पर श्राधकी दुश्रासे कदरशिनार्खो 
कीक्मी नहीं| दो-वार त्रादमी पैरे दीरहते है। इस व््छभी राजा 
साहव--श्रजी वदी जो नुक्कडवाले वेगले म रहते ईहै--उन्दीं के यीँ जा 
राहू । दावत है| रोज रेखा कोई न कोई मौका च्राता दी रहता दै । 

. हाफिज समद प्रभावित होकर वाला--“त्रच्छा | श्रापराजा साद्व के 
यद तशसयीफले जारे ह| -सीक रै, त्राप जैसे वा-कमालों की कदर रस 
ही कर सकते द, श्रौर कौन करेगा, सुमानद्लाह ! श्राप इस जमाने मेँ यकता 
ह । श्रोर कोई मोकाहायच्रा जाय, तौ गरीर्वो कोन मूल जाद्रयेगा । राजा 
साव की श्रगर इधर निगाहदी जायतो फिर क्या पटुना । एक पूरा 
विस्ाता तो उन्दी के लिये चादिये । दाई-तीन लाख सालाना श्रामदनी है} 

` प्रवीण को ढाई-तीन लाख कु तुच्छं जान पडे । जवानी जमाखचं 
है, तो दस-बीस लाख कने मे क्या दानि । बोले -८डाई-तीन लाख ! श्राप 
तो उन गा्लियोँ देते ई । उनकी श्रामदनी दस लाखसे कम न्दी | एक 
सान का श्रन्दाजा तो बीख लाख का द| इलाका दै, मकरानात ई दूकानं 
ह, ठेका है, श्रमानती रुपये है, रौर फिर सवसे वदी सरकार बहादुर की 

निगाह दै । 

हाफिज ने बही नग्नता से कहा--यह दुकान. त्रापदी की दै जनाव 
ब इतनी ही ` श्ररज है । श्रे मुरदी, जया दो-पैते के श्रच्छ-सेपान ती 
ननषा ला, श्रापके लिये । श्रादये, दो मिनट व्रैदिये । कोई चीज पसन्द दो 
तो दिखाङं | श्रापसेतो षरा बास्ता ड) 


[न 
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ग्रबीरा ने पान खाते हए कदा--इचघ वछ त) मुग्राफ रखिए । वर 
देर दडोगी ] फिर क्मी दाज्ञिर दहमा 1 

वौ ञे उठ कर वट एक्‌ कपड़े बाले छी ठ्कान के सामने शक । 
मनोद्स्दाखनाम था} इन्द खडे देखकर श्रौं उठाई । वेचारा इनके 
नामक्छेचेैठाया ¡ उम ज्िया शायद शरमं ह नदीं | समस्य रूयवे 
देने त्राए ३1 चेला - › माई प्रकीरजी ! श्रापने तो बहुत दिने दशन ही 
नदी दिये ¦ च्च्छा कड वार मेजा, मगरप्यादे कोश्मपकेषघरकापतादीन 
मिला । एनीमनी जया देखो तो त्रापने नामक्यादै) ध्रवीणजोके प्राश 
तक्राजो ते चख जाड ये$ पर श्राज बड इस तरह खड़े ये, मानों उन्दने को 
कञ्च धारण कर जवा लिया है, जिर पैर किसी श्र का श्राषात नटी षो 
-कता । वोले-- "जरा इन राजा खाहव क यद्य से लौट श्राऊ, तो निश्च 
ट्र 1 श्छ समव जल्दीमेंद्ं 


राजा साहव पर मनोदरदाख के क इनार सूपये श्राते वे ! फिर नी 
उनका दामन न दोड्ता था} एकं के तीन वचूल करता ] उसने प्रवीरं जी 
-को उदी श्रेणी मं रचा, जिका पशा रईसो को चयूटना ह  वोला--पान ती 
-खाते जाइये मद्यशय राजा साद्व एक दिन के ई, दम तो वरदो माख ढे 
हं ! माई खाहइव { कुं कपडे दरकार द्यो तो ले जाइष्ट | श्रवतो दोलीश्रा 
-रटीरै ! मौकाद्दो वोजा राजा खादव क खचान्वी से कषियेगा, पुराना 
-दिखाव वहत दिनसे पद्महुत्राहैः चरवौ वफारष्ो जाय) श्रव इम 
रेखा नखा नफालिलेते र, किदो-दो खलषखिावद्यी नदो} 


प्रवीण ने कट्या-- इख समय दो पान-बान रटने दो माई । देर 
जायगी । ल उन्दे मुूरे मिलने का इतना शौक रहै शरोर मेरा इतना 
-सम्मान करते ई, तो अरपनामी घर्मै करि उनकोमेरे जारण क्ष्टन हडो। 
द्म तो गुखा-प्ाहक चाहते इ, दौलत के मूते न्दी ! कोड ्रपना सम्मान 
करे ते उखको गुलामी करं } अगर क्सिीको स्यिाखत का षमर्ड डो, तो 
दमं उखकी परवाडई नदी) 


क नक" ` ४ 


साहित्योपासक ] ` ` | १६ ,. 


( ४) | 
प्रवीण जी राजा सावं के विशाल भवन के सामने पर्हुचे, तो 
दीये जल चुके ये | श्रमीरोंश्रौर रसो की मोर खड़ी ्थी। । 

बरदी-पोश दरवान द्वार परखडेये एक सज्जन मेहमानों का 

स्वागत कर रदेये | 'प्रवीणशजी को देखकर वद ज्ञरा भिभके | किर उर 
धिर से पाव तक देखकर बोले--श्रापके पास वेद्‌ दे { 

प्रवीण की जेव में नवेद थाः | पर इस मेद-भाव पर उन्दं क्रोध श्रा 


॥। 


' गया । उन्दी से क्यो नवेद मोगा जाय | श्ररोसे भी क्यो नंःपूड्का जाय! 


चोले-‹जी नदी, मेरे पास नवेद मथ दै. त्रगर श्राप शरस्य मदाशयों से 


' नवेद मांगते हो, तो म भी दला सकता द| वरना मँ इस मेद को श्रपने 


लिए श्रषमान कौ वात समस्ता | श्राप राजा सा्वसे कद दीजियेगा 
प्रवीणनजीश्राएये श्रौरद्वार्से लौट गए! 

नदी-नदी, महाशय, ्रन्दर चलि । मुके आपसे परिचय न था 
ने श्रदबी माफ कीनि | श्राप दी जेसे महानमा्वोसे तो मदफिलिकी 
शोभा दै । श्वर ने श्रापक्रो वहं वोणी प्रदान की दै कि क्या कहना | 

इस व्यकिने प्रवीण को कभीनदेखा था | लेकिन जो कुं उसने 
कषा, वक हरेक सादित्यसेवी के विषय म कद सकते ई, च्मौर दमं विश्वास दै 


"कि कोड साहित्यसेकी हस दाद फी उपेक्षा नही कर सकता । 


प्रवीण श्रन्दर पहुचे, तो देखा, वारददरी के सामने विस्तृत ओर 
सुसजित प्रांगण मे बिजली के कुमकुमे श्रषना प्रकाश फेला रहे दै । सध्युमें 
प्क दौज है, दौज फोवारेमैरंगमरमर की परी, परी के सिरपर, फोवाराकी 
फुर रगीन कुमकुमो से रंज्जित होकर ेसी मालूम होती थी, मानों इन्द्र 
धनुष पिषल्ञ कर ऊपर से बरस रहा है । दौज के चारों त्रोर मेज लगी हुई 
थी । मेज पर सफेद मेज पौश्च ऊपर सुन्दर गुलदस्ते। 
प्रवीण को देखकर ही राजा सानं ने स्वागत किया --श्रादये, श्रादये 
त्रनको 'हेसः मे श्रापका लेख देखकर दिल फड़क उठा | म तो चकित 
दो गया। मालूम ली न था,किङ्सनगर्मेश्राप जसेरक्मी चि इर दै। 
१३ । 


॥ 


२६४ ` [ दिन्दी-गबिषयक 


फिर उपस्थित सज्जनो से उनका परित्रय देने लगे- आपने महाशद ` 
प्रवीर कानामतोसुनाह्यीद्योगा। वह त्रापदी ई । क्याः माङ्घवहे, स्वा 
प्रसाद दै, क्या श्रोज है, -क्या भावै, स्या भाषा दे, क्या सूरे, क्छ 
चमत्कार ई, क्या प्रभाव है, कि वाह ! वाह मेरी तो श्रात्मा जैसे दत्व 
करने लगती ₹ै | 

पक सज्जनने जो श्रेगरेजी-दूटमे भरे. प्रवीण को रेसी निगाहसे 
, देखा, मानों वह चिदड्धियाषर ॐ कोद जीव, हो; ग्रौर बवोले--श्नापने श्रमरेबी 
के कविर्यो कामी ग्रध्ययन करिया है--नाईरन, शेली कीटख श्रादि ! 

प्रवीण ने रुखाई से जवा दिया--जी हो, थोड़ा बहुत देस तो है। 

श्राप इन मदाकवि्यो मँ से किसी की रचनाश्रो का ज्रनुवाद कड्‌ इं 
तो श्राप हिन्दी भाषा ङी त्रमर सेवा करं } 

प्रवीर श्रपने को बाश्न, शेली रादि से जौ भर भी कम न समते 
ये । ये ्रगरेज्नी के कवि ये, उनकी भाषा,रौली, विषय, व्यञ्जना, सभी त्रं 
` की खचि के श्रनुकूल यी । उनका श्रनुवाद करना वह श्रपुने क्ञिएः गोर शी 
वात न सममतेये, उसी तरह जैसे, वे उनकी र्चनाश्नों का श्रनुदाद्‌ 
करना श्रपने लिये गौरव की वस्तु न समभते। बोले--दमारे यहां श्रात्म- 
दर्शन का श्रमी इतना श्रभाव नदीं है, कि इम विदेशी कवियों से भिधा ममि 
मेरा विचार है, कि कमसे कम इख विषय में मारत श्रव भी पर्चिम को ङ 
सिखा सकता है | 
यद्‌ श्रनगंल बात थौ । श्रँगरेजी के भक्त महाशय ने प्रवीण को पाग 
समा | | 

राजा साद्व ने प्रवीण को एसी श्रखों से देखा, जो कह रदी यी-- 
जरा मोका-मदल देखकर वातं करो, श्रौर वोले-रश्रंगरेजी सादित्य काका 
पूना १ कवितामं तो वदं श्रपना जोड़ नदीं रखता । 

शरंगरेजी के भक्त महाशय ने प्रवीण को सगं नेत्रो से देखा--हमारे 
कवियों ने श्रसी तक कविता का ग्रथंदी नदीं सम्प्र । श्रमी तक्‌ बियोय 
त्रोर नख-स्िख को कविता का त्राघार बन्न हुए ह । 


1 


खाहिस्योपासक ] , शशभ 


, -पवीखजनेर्टका जवाब पत्थर से विमा-मेरा विचार दै, किश्रापने 
वतमान कषियो का अ्रध्ययन नदीं किया, या किया, तो ऊपरी श्रोँली से । 
रजा सादबने श्र प्रवीण की जनान जन्द कृर्‌ देने का निश्चय 
किया--श्राप मिस्टर परंजपे हं । प्रवीर जी, शयाप्रके लेख त्रंगरेजी पत्रा मे 

रुपे ईश्रोर बड़ी श्रादर कीष्डिसे देखे जतिरहै। 
, इसका श्राशय यदथा, कि श्रव्‌श्राप स्यादा न हङ्िए।“ 
प्रवीण सेम गये । पराजये के सामने उन्द नीचा देखना पड़ा । बिदेशी 
'वेशमूषा श्रोर माप्रा का यद भ्ठ इतना सम्मान पाये, यह उनके लि 
असद्यथा; पर शूरते स्या! . 
उसी वेश के एक दूसरे सज्जन श्रा | राजा साहब ने तपाक्‌ से उनका 
अभिवादन किया--ग्राश्ये शक्टर चडढा, कैसे मिजाज है! 
डाक्टर साहब ने राजासादब से दा प्रिलाया ग्रौर किर प्रवीण की 
शरोर जिशाषा-भरी ्रोँखो से देखकर पूा--श्रापकी, तारीफ ! 
राजां साह्वने प्रवीण का परिचय दिया---श्राप महाशय प्रवीण ई। 
श्राप भाषा फे-त्रच्छे कवि ग्रीर लेखक ई । 
डाक्टर साहवने पक खासश्रन्दाजसे कदा--्च्ला | श्राप कवि 
ह! ज्रोर बिना कुछ पूष श्रारो बढ़ गये । - 
फिर उसी वेश के रक ग्रोर महाशय पणारे।' यह नामी वैरिस्टरये। 
राजा साहब ने उनसे भी प्रीण का परिचय कराद्। उन्दोनेभी उसी 
श्ंदाज्न से क्ा--“प्रच्छा ! श्राप कविर} श्नौर श्रगे बढ श्राय) 
यह्‌ श्रभिनय कदवार हुत्रा | श्रौरष्टर वार प्रवीणको यी दाद्‌ 
भिली---“्रच्छा | आप कषिर्है( 
यह वाक्य हर बार प्रवीण केद्धदय पर एकं नया ्राघात पहुचाता 
या | उसके नीचे जो भाव था बह प्रगीण खूब समभते ये । उसका सघा. 
सादा श्राशम यद -या--दुम अपने खयाल्ञी पुलाव्र पकाते हो सो पकावो 
यद उम्हारा क्या प्रयोजन { वुम्दारा इतना सादस कि तुम इस सभ्य समाज 
म गेघड़क अश्र | 


१६१ । हिन्त च .निमाख 


प्रवीण मन द्यी मन श्रपने ऊपर सुकला रदे ये । निमंत्रण पाकर उन्धोने 
श्रपने को धन्य माना था; पर यद्य ज्राकर उनका जितना श्रपमानहोरह 
या, उसके देखते तो;वद संतोष की ऊुयिया, स्वगं थी । उन्दोनि श्रपने मन 
को धिक्कारा-नुम जैसे सम्मानके लोमि्योंका यदी दर्रे) श्रबतो 
श्रो खुली, ठम कितने सम्मान के पादो] वम इस स्वाथमय संषारमें 
किसी के काम नदीं श्रा सकते ! वकील-वैरिस्टर दम्हारा सम्मान क्यों करं, 
तुम उनके मुवक्किल नीं दो सकते, न उन्ह तुम्हारे हारा को मुकदमा पाने 
की श्राशाहै। डाक्टर यां दकीम तुम्हारा सम्मान क्यो करे उन्द वुम्हारे 
धर विना फीस त्राने की इच्छा नदीं तुम लिखने केलिए बने दो, लिखे 
जागरो, वस | श्रौर संखार में व॒म्दारा को$ प्रयोजन नी 
खसा लोगो मं हलचल पड़ गई ! श्राजके प्रधान श्रतियिका च्रग- 
मनं हृग्रा। यह मदाशय दार्ईकोटं के जज नियुक दए ये । सी उपलक्तय 
मे यह जलसा द्यो रहा था । राजा साहब ने लपक कर उनसे हाथ मिलाया 
शरीर श्राकरं प्रवीणजी से बोले--श्राय श्रपनी कविता तो लिख ही लये दोगे! 
प्रवीण ने कद्ा--मैने कोई कविता नदीं लिखी 1 - 
सच ! तव तो श्रापने गजव द्ध कर दिया | श्ररे भले ्रादमी, श्रनतो 
कोड चीज लिख डालो | दो दी चार पंचछिया' हो जोध । बस ! एेसे अव्र 
पर एक कवितां का पडा जाना लाजिमी ३ 
श इतनी जव्द होई चीन नदी लिख सकता 
मने व्यथं दी इतने श्रादमियों से श्रापका परिविय कराया ¢ 
निल्कुल व्यथं | 
श्रे भाई-जान, किसी प्राचीन ्विकीदी कोई चीज सुना दीज्यि। 
यद्यं कोन जानता ३} 
“जी नदीं उमा कौज्यि | मै मार नदी, नकयकरहू | 
यह कहते एर परदीणजी वरन्त वह से चल दिये) धर प्च, तो 
उनका चेहरा चिल्ला दश्राथा| 
सुमिता ने प्रसन्न होकर पूद्धा--इतना जस्दी कैसे श्रा गये ! 


। 


समाधान | । । , १६७ 


पनेरी वर्धो कोह जरूरत न पी! - 

भ्वलो चेहरा खिला द्रा ई। खव सम्मान हूत्रा दगा) 

ट, सम्मान तो जैसी त्राशा-न थी वेसा दश्रा | | 

' श्वुश बहुत दहा £ 
सीसे कि. राज मुके दमेशा के लिए सवक्र मिल.गया । मैं दीपक 
श्रीर जलने के लिए वना हू । श्राज र्म इस तस्व को भूलं गयाथा ] ईश्वरने 
मुके ज्यादा बहकने न॑ दिया । मेरी. यह कुच्या ही मेरे जिए स्वग॑.है । मै - 
श्राज यह तत्वं पा गया, कि सादित्य-सेवा पूरी तपस्या है 
समाधान 
( तेखक--बावू जयशङ्कर "प्रसाद, ) 


१८. 


परिवतित दृश्य 


( शिष्ार के समीप चतुष्पथ | एङ श्रोर ब्राह्मया जोरा यलि का उपकरशा चिप; 
दूसरी श्रोर भिक्षु श्रौर बोद्ध जनता उन्तेजिते । दयदनायक का धरवेश । `) 
दरश्डनायक--नागरिकगण ! यह्‌ समय श्न्तर्विद्रोद का नदी है । देखते नदीं 
हो कि, साभ्राज्य विनाक्णधार का पोत्त होकर उगमगारदादै 
, ? श्रौर तुम ल्लोग द्र बातों के लिए परस्प फगड़ते दौ | 
ब्राहमण इन्हीं वोद्धो ने गुप्त शन्रु कराकामक्रियादै, कई वार क विताड़िति 
हण, इन्दी लोगो की सक्षायता से पुनः त्राण ह इनके धका श्रौर 
नका नाश करके, तव हम लोग विधाम करेगे! , 
भरमण--ठीक हे । गङ्गा, यथ्रना श्रोर सरयू के तट पर के ग़ हुए यशयूप, 
सद्धम्मिर्योकौ छोतीमे डी हुई कीलो से श्रभी मी खटकते ह 
हम लोग निस्ष्दाय ये, क्या करते ? विधम्भींविदेशी की शस्णमे 
भी यदि प्राण वच जाय ग्रौर धर्मकी रक्ता दो राष्ट्र श्रौर समाज 
मनुष्यों के दवारा बनते है, उन्दी के सुख के लिए जिष र्ट ओरौ 


॥# 
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` समाज से हमारी सुख-शान्ति मे बाधा पड़ती हो,उतका ह्मे तिर- 
स्कारकरनाद्यी दोगा इन संस्थान्रों का उंदटश्व है--मानवोकी 


सेवा । यदि वे हमीं से श्रंवैष मेवा लेना वार्ह, श्रोर हमारे कष्टों 
कोन दटवें, तो हम उसकी सीमा के बाहर जानां द्यी पड़ेगा । 
गत सान्नाज्य ने मौय्यं साम्राज्य के ध्वंस पर क्वा कया अत्याचार 
नी किये ! 


नाञ्षर~--हुए ई, श्रौर होगे । ब्राह्यणो को हतेन हीन श्रवस्या मे बहुत दिनो , 


त विश्वनिथता नटीं देख सकते । ्रङृति के नियमों महतना 
बड़ा परिवतंन कमी नदीं हो सकता ! जो जाति विश्व के मस्तिष्क ` 
काशासन कलनेका श्रधिकार लिये है, वद कभी चरणो के 
नीचे न बैठेगी । श्राज यां वलि होगी--हमारे भर्म्ाचरण मे 
स्वयं विघाता भी बाधा नदीं डाल सकते । 


भमण~-श्रनथं हो जायगा। निरीह प्राणियों के बधमें कौनसा घमं हे व्राह्मण! 


तुम्हारी इसी ईदिसा नीति का श्रौर श्रहंकार-मूलक श्रात्मबाद का 
खण्डन तथागत ने किया था । उस समय तुम्हारा षान गोरव कँ 
था ?--क्यों नहीं प्रतिवाद कर सके { क्यों नतमस्तक होकर समग्र 
जम्बू दीप ने, उस शानरणभूमि के प्रान मल्ल के समच हार, 
स्वीकार श्रिया { वह श्रहम्भाव का दम्भ, पवित्रता का ठेका; ग्राज 
मी लेकर तुम श्रत्याचार किया चाइते हो ! यह नदीं दो सेकेगा | 
इन पशुर्न के वदले इमारी वलि दोगी १ रछत-पिषासु दान्त 


- ब्राहमख-देव ! तुम्दारी पिपासा हम श्रपने रुधिर से शान्त करगे! . 


धातुसेन- (प्रवेश करके)-जेसे श्रमः का, वैसे श्रात्मवाद का खंडन करके - 


उन्दोनि विश्वात्मवाद को ध्वंस नश्टींकियाः यदि वैसा करतेती 
इतनी करुणा की क्या श्रावश्यकता थी ? इस उपनिषदों के नेति- 
नेति केव्यतिरेकसे दी गौतम का श्रनात्थवाद पशं हे । य 
प्राचीन महपियों का कयित सिद्धान्त, खंखार मे प्रचारित इश्रा- 
मध्यमाः प्रतिपदा के नामसे, कि व्यष्टिरूपमे श्रात्माकेषषटश कुछ 


सभाषाने ` श््ष 
नदी र | श्रीर शत्य भी नदीं ३1 ताय, समष्टिरप मृदटैमी, 
यष्टी बीच का भाग षे। 
दरडनायक--क्यो न होने दोगे ! श्रषामिक शासक! श्यो न दोने दौरे ! 
श्राज गुप्त षडथन्तरो से गुप्त साम्राञ्य शिथिल है, कोई, रेत्रिय 
राजा नदौ जो बर्ण के घमं फी र्ता कर सक्र, जो घर्माचर्ण , 
के लिए श्रपने राजङ्कुमारों को तपस्ियों की स्ता म॑ निथुक्छ करे ! 
~ श्रो ! इतना नीचे | घम्मेदेव | तुम करां हो ! 
चावसेन -सससिन्धु-प्रदेश शंस दरणो से पदाक्रन्ति हे, जाति भीत ग्रौर तर्त 
है, श्रौर उसका धम श्रसहाय श्रषस्पा मे वैर से कच्ता जा रहा 
है| किये क्यो १ रत्रिय राजा, घम का पालन कराने बाला 
राजा, एथ्वी पर नहीं रह गया । श्रापने इसे विचारा है, सोचा 
रै १ सही | क्यो ब्रह्मण दटुकणोंके लिये श्रन्य लोगों की उप- 
जीवका छीन रहे क्यो एक वणं केलोग दूसरों की श्रथकरी 
बृत्तियाँ ग्रहण करने लगे ई! लोभनेवुम्दारे धमे शा व्यवसाय 
चला दिया | दक्तिणाश्रों की योग्यता से-- स्वगं, पुत्र, घन, यश, 
विजय श्रौर मोक्त दुम बेचने लगे} कामनासे श्रन्धी जनता के 
विलासी समदाय के ठोँग के लिए, तुम्हारा षम्मै श्रावरणु दो गया 
, दै । जिस घम्म के श्राचरण के लिये--पुम्कल स्वणं चादि, वह 
धम्मे जन-साघारण को सम्पत्ति नदीं दो सकता | किर शअनधिका- 
रियो के दुसरे धम्म का श्राभ्रय द ढना पड़, श्रौरत्राय्यं रष्ट्र्‌ के 
नाश का सुगम पय तुमने संकेत द्वारा वतक्ला दिया ¡ घम्मै-वृत्त 
के चारों श्रोर, स्वगं के काटेदार जाल फेलाएट गए ई रौर व्यव- 
सायकौ ज्वाला से वह दग्ध द्यो रहा द| जिन धनवानोंके लिप 
तुमने धम्भै को सुरक्षित रक्खा उन्दोनि समभा किं धम्म घनसे 
खरीदा जा सक्ता है, इसलिए षनोपाजन मुख हुश्च, रौर धम्म 
गोण । जो पारस्य देश की सूस्यवाय्‌ मदिरा रात को पी सक्ता 
है; वह धार्मिक बने रदने के लिए, ग्रमात मे एक गो-निष्कय भी, 
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कर सकता द धम्मे को बचाने केलिए तुमह राजशक्ति कयै 
ग्रावश्यकता ई - विः ! ४९ इतना निबंल दै कि वह पाशव-वल 
के द्रारा सुरक्ित होगा ॥ 
श्रमण--प्रवृत्ति मूलक धम्मं के व्यवसाय काःयदी परिणाम रोगा | इसी से 
तो तथागत ने निच्त्ति-पय के धम्म का-प्रचार क्रिया दै। उनकी 
श्रमोघ बाणी, विश्वकलव्याण के लिए प्रचारित हई, ऊ व्यवसाय के 
लिए नीं । परन्तु वत्तमान समय म दोनों, केवल श्राधारस्नरूप 
प्रकृति की चिलवाड र्मे फसे ₹ई। एक प्राकृत महत्‌ का श्रन्तभू.ख 
विकास ईै-- जौ कष्ट हुड़ाने की प्रतिज्ञा करता दै, तो दूरा उसी 
प्रकृति का व॑द्िमुख परिस्तार है-- जौ जीवन के लिए सुख-काघन की 
सामग्री जुटाने का प्रलोभन दिखाता ३े। 
ब्राह्मण--ठम कोन दो  मूखं उपदेशक ! हट जाश्रो | तुम नास्तिक प्रच्छन्न 
वौद्ध | तुमक्रो क्या त्रचिकर न्दैकि वुम हमारे घम्म की व्याख्या 
कर| 
घातुतन- राह्मण क्यों महान्‌ ₹ १-दसीलिए किवेत्यागश्रौर चमौ की 
मूतिं ई, इसु के बल पर बड़े बड़े सम्राट उनके श्राभ्रमों के निकट 
निरख्र होकर जाते ये ग्रौर वे तपस्वी ऋतु श्रौर श्रभूत वृत्तिसे 
जीवन-निर्वा करते हुए, सायं प्रातः श्रग्निशाला में भगवान्‌ से 
प्रायना करते ये-- 
खवपि सुखिनः सन्तु स्वे सन्तु निरामयाः। 
सवं भद्राणि पर्यन्ु मा कश्चिदुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 
श्राप लोग उन्दी ब्राह्मणो की सन्तान ई! सत्विक ब्रह्मदेष | 
नैतिक शरोर सामाजिक दप्टसेभी श्रापको विचार करना चारिण 
श्रोर म्म के नामपर तो `बलि एक नारदी बन्द कर देनी 
चाद्िए । देखिये, किसी कारणवश ्रापके पुरखो ने श्रपने प्राचीन 
घाभ्मिक कम--श्रनेक यञ्चोको एक नारह) बन्द करदियाया। 
इ सल्लिए इम यड मानते ई कि इमाय घम्म श्रवरोषक नहींदहै। 


हि 


। 
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हमने समयानुकूल प्रत्येकं परिवतंनों को स्वीकार किया दै ! क्योकि 
| मानव बुद्धि.इश्वरीय ज्ञान का---जो वेदों के द्वारा दमे मिला है-- 
प्रस्तार करेगी, उपस्क विकास के खाय वडेगी. ओरौर वदी हमारे 
घम्म की श्रेष्ठता दै। 
प्रल्यातकीति--घम्मं के च्नन्धभक्तो । मनुष्य श्रपण है । इसलिए, सत्य का 
विकास जो उसे द्वारा होता है, श्रपणं होता है । क््योक्रि इस 
, श्रसत्य सदशय सरमे सत्य उकसीका त्राश्रय लेकर प्रगट दहता 
हे, यदी विकास का रहस्यहे | यदिणेसानष्टोतोज्ञनकीदृदि 
श्रसम्भव हौ जाय | प्रत्येक प्रचारक को कुष्ठुन कुं प्राचीन 
श्रसत्य परम्पराश्रों का आश्रय इसी नीति से ग्रहण करना पड़ता 
हे, थदिरेसान करं तो उसके अ्ननुयायी न मिलें । भीतर श्रपने 
दोषों को द्रढो, ठुम ब्रहूत-सी चटिया त्रपने मे पाच्रोगे । क्या कोष 
' मीइस धर्मम्ने मुक दोगा १ श्राय्यं धम्मं इसी से महान्‌ हेकरिवह 
सब सत्योंका समादर करता है; उसके कतानम्रन्य वेदो मे सव म्रथों 
के सूत्र संकलित रै । भिह्लुगण, इसी से गौतम कट्या करते ये कि, 
म पूर्वं छ्रुषियों का धम्म कट रहा हूं । प्रत्येक धर्म, समय शरीर 
देश की स्थिति के श्रनुसार, निदृत्ति दयो रदे शरोर दोगि। हम 
लोगो को हठघमां से उन श्रागन्तुक क्रमिकं पूणता प्राप्त करने- 
वाले शानो सेभुद नफेरना चादिए। दम लोग एक दही मूल, 
धमै कीदो शाखाए ई) ्राश्रो, दम दोनों च्रपने उदार विचार 
केफूनोसे, दुःख दग्ध मानां ऋ कठोर पय कौमल कर। 
बहुत से लोग-टीकतोदहै,ठीक.तो रै'द्म लाग व्यथं श्रापस र्मे ही गडते 
४ है, श्रौर श्राततायि्यो को देखकर, घर म घुस जति दह | दर्यो के 
 , सामने तलवार लेकर इसी तरह क्यो नदीं श्रड़ जाते 
दण्डनायके--यदी तो बातत हे नागरिक ! 
प्रण्यावक्रीतिं- बौद्ध जनता से मेसा निवेदन,है किम इस विहार काश्राचायं 
द, श्नौर मेरी सम्मति धार्मिक भग मे उर्द माननी चाहिए । 


[ दिन्दी-म लिभि 


म जानवा ह कि, भगवान्‌ ने प्रशी सोत्र को जरतिर्‌.बमायाहै, ६ 
शरोर जीव-रक्ता इसीलिए धर्मे हे) यह तिर्यक जनिका प्रा 
दै, इसीलिए वाध्य नदी हो.सकता } कु इसका यह तात्य नही 
कि; तुम लोग स्वयं इसके लिए युद्धं करो, श्रोर हत्या शी ठंड ; 
की वृद्धि दो! श्रतः यदि चुममे कोई सथा धार्मिकं धतो) 
श्रागे आवे, ग्रौर बह्मशोसे पूठेकिश्राप मेरी बलि देष 
इतने जीवों को छो सक्ते ई १ बयोकि इन पञशुश्रो से मनुष्वौ 
का भूल्य ब्राक्षणों की दृष्टि म विशेष होगा । आदये, कोन श्राह 
दहै, किसे बोधिसत्व होने की इच्छादे 
(बोद्धा मं से कोह नहीं हिकता) 


अख्यात ०--(हंसकर)-- यदी श्रापका धर्मोन्माद या--एक युद्ध करनेब्ी 


मनोडर्ति की प्रेरणा से उत्तेजित होकर श्रघर्म करना, श्नौर धर्म्मा 
चरण की दुन्दुभी वजाना- यदी श्रापकी कङ्णा की सीमा है! 
जाइये, धर लौट जाइये {- (आर्च से)! श्रा्रो रछ-पिपाङु- ` 
धामिक ! लो-मेरा उपदार देकर श्रपने. देवता कों सन्दष्ट 
करो [--(सिर रुका छेता है|) 


नाक्षण--(तद्लवार फेककर)-घन्य हो महाभमण † मँ नहीं जानताथाढि 


ठम्हारे-रेसे घा्मिकमभी इसी संघमें र! मेँ बलि नदीकरुगा। 
(जनता मे जबमजयकारः; खब धीरे धीरे जति ह) 





 विश्व-प्रमी कवि 


[जेखक-- पड़त अदुरीनाय भह] ` 


विश्व-प्रमी कथि ने मेरे गौबमेच्राकर श्रपने नासुरी से स्वरे 


विश्वप्रमी का गान इुनाया 1 छोरे-बड़े समी मोहित हो गये ¡ 'वाहः बाहः 
दोने लगी । गीत का भाय यद था कि श्रपनी श्रात्मा के दुद स्वाय बंषनो 


विरेवपरेमी कवि | ~ ^ २०३ 
दोह कर विश्वात्मा लीन दो जाश्रो, किरीसे राग-इषन करो; प्रेमी 
-नमन्द का मूल-~--दैश्वरं का स्वरूप है उसे पहचानो; स्व खष्टिकेसाथदही 
श्रपनी कल्याण कामना करो, छरे मोटे दुखों की परवा न करोः. उस प्रभु 
कनौ विश्व ज्यापिनी . महाज्योति के श्राहलाद्‌-सागर मं इव जाश्रौ, लीन दो 
ह्रो, विलीन ष्टो आश्र, तत्लीन दो जाश्रो, इसीकानाम मुकठिदै; द्र 
.कमनाभ्नोका नाम ई ससार। 
संदेश सचमुच दिभ्य-था। जैने इस पर विचार किया। मेँ कवि.केधैरो 
पर गिर पड । उसने श्रपने कोमल करो से उठाकर मुके श्रपेने समने 
बैठाया । 
मैने का~ श्राप विश्व.पेमकाजा दिव्य गान घुनाते ई, उससे हमारे 
हृदय श्रात्तन्द से नाचने लगे हं; परन्तु बरसाती वीरनबहूटी या ऊनवाली मेड 
कै किए विश्व-पेम के सिद्धान्तो काक्या महत्व † सुन्दर वीरबहूटी को लोग, 
भ्रपनी.शक्ति बढ़ाने के लिपएरः जीवित दी खुखाकर मार डालते रह; मेङ्‌ कोमी 
भृङ डालते श्रोर श्रन्तमखालेतेर। यों दोनों का श्रन्त होता दै। 
कवि--वीरबहूटी के लिए इससे श्रधिकं सौभाग्य की वात श्रोरक्याहो 
सकती है किं परोपकार के लिए. वह श्रपना सुन्दर मखमली शरीर न्योद्छावर 
करदे !समेषकोभी रेसी दी समभना चादिए, श्रौर श्रवुदार होकर, मूड़ने 
या मारने वाले की निन्दा न करनी चादिए । । 
मे-श्रापका यह विश्व-प्रम का सन्देश विश्व-द्रोियोंके कामकादो 
सकता है जो श्रपने तनिक से स्वांके लि दरे-भरे देशों को उजाडते श्रोर 
सीघी-सच्वी जातियों को नष्ट करते चलते जाते ई । जो विश्वद्रोदी द्येकर किसी 
का कुं बिगाड़ नदीं सकता, श्रौर विश्वप्रेमी वनकर किसी का कुदं वना नदीं 
कता, दम सरीखे, एेसे दुबल व्यक्छि के द्रोहया प्रेम का मूल्य दी क्रितिना? 
~ कवि--द्रोदःविष दै, प्रेम च्रमृत है द्रोद दुग॑न्ध है, प्रेम सुगन्ध] कटि 
द्रोह मय होते है, पूल प्रेममय । दोनों संसार में त्राते श्रौर रहते ई । कट 
क) निन्दा होती है; पलों की प्रशंसा । एक जूते केतले से कुचला जाता 
है, दूसरा देव शीश परे चद़ता है । ~ 


[म 
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मै- फूलों को हर कोई डाल .मेंसे तोड़ कर तदस-नदस कर डालता 
दै; कोयं पर हाथ डालनेका साहस कोह नहीं किया चाहता | ' इम लोग 
पराधीनर्दै, वहत दिनों से पएूूल वनकर' श्रपने को वुड़वाते" श्रौर दूष्गेकेः 
विललास की सामग्री वनते चले श्रते; क्याश्रवमभी द्म कोटा न बनना 
चाहिए १ राणा प्रताप, शिवाजी श्रौर गुरु गोविन्द भी यदि मानि, टोडर 
मल श्रादि की भोति पएूल द्योते, तोवे भी अपने कौ वुड़वाकर मुगल के 
चरणों पर पड़नेमे दही श्रपना मनुष्य जन्म सफल श्रा समते! जोलोग 
' अभी आपसतमें दी प्रेम करना नीं ीखे उनके लिए श्रापका विश्वःप्रमकां 
गीत कितना वास्तविक महत्य रखतादहै१ ' 

कवि--श्रनन्त गगन-मण्डल में सूयं श्रौर चन्द्र सव के लिट एक-से 
प्रकाशित होतेह, बादल सवके लिए वरसते ई श्रौर- 

मे--ग्रौर पथं के तेज चद्रमा की मुसकरादेय श्रौर बादलों की श्रश्रुषारा 
, की परवा न करक्रे सबल निर्बलो को कचा दी खाट जाते द; षमे श्रौर जाति 
के नाम पर मिथ्या हकारं का तांडव दत्य दिखनि बालि ठोँगी ल्लोग समः 
भदार देशभक्तों के मागमे कोटि बखेर रदे है पुलिस श्रौर जर्मीदारोने 
प्रजा को मानसिक मृत्यु के वाट कभी का उतार दिया हे, लोग-सिद रोर 
व्या्रन रहकर भीगरश्रौर के्ुए बन गर्दै] हे कवे, इस धाँषलीसे 
देश की रक्ता कीजिए. श्रत्याचारसे दीनोंकात्राण कीजिए, ह्मलोगाको 
शरपनी मुक्ति का माग बतादये--विश्व-भर की मुकछि का नष्टी। 

कवि--परमार्मा की लीला का रसास्वादन करने के निमित्त हमे श्रषनी 
ग्रात्मा को सृद्गतिसुदम बनाना दोगा, उसको निर्मलं करना होगा । पृषं 
श्रोर पश्चिम मिल रहे है, ध्यान से देखिए । ग्रहा! परव में श्स श्रदूत 
सम्मिलनी का कता उच्छव मनाया जा रद्य ३ ! प्रङृति का सौन्दयं आज 
श्रलौकिक दीख रहा दै | वह अक्षम श्रानन्द की श्रोर संमार को बुला रदा 
दि { बद देखिए ! वद देखिए | 

यों कह कर विश्व-प्रमी केव मेरे यदँसेविदा हौ गया पर मेरी समक 
मे उसकी रचना का रदस्य का महत्व रत्ती मर भी न श्राया, शरीर मेरा य्ह 
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"विश्वास पहले जैसा श्ररल बना रहा कि उसकी रना केवल .उन ` लोगो, . , 
के लिए मनोरंजन का साधन हौ सकती है जी सांसारिक रेश्षयं सागर मे 
भोग की सेज पर उ प्रकार शयन कर रे हं जिस प्रकार विष्णु भगवान्‌" 
दौर सागर मे शेषनाग पर । अुखमयी, मूखं श्रोर श्रात्मघातिनी हिन्दू जाति के 
लिष विश्व प्रेम का सन्देश केवल प्रलय का हरकारा दो खकता रै, ग्रोर कुष्ठ 
 नदीं। „* 
| एक दिन गोव के कुठ लोग, जिन पर उस क्विके बड़ेनामका जनाद 
` 'पूरा.प्रभाव.जमा युका था, उस कवि कां सारदीन कविता खाई मे गोते लगा 
` लगा कर बड़ बड़ विचित्र ,श्र्थ-पोधि निकाल रदे श्रौर.उसके सिद्धान्तो .पर 
 श्रापस मे वहस कररदेये किडइतनेमें युन्डोने उनकेषरों मं घुस धुसकर 
उनके सामने ही उनकी बहू-बेधियां को ले लेकर भागना शुरू किया । िश्व- , 
प्रेमी कवि के उपासक व्पनी काव्यखमीक्ता मे ही लीन रह । लियो के रोने- 
 भीलने पर पले तो उनका ध्यान ही नदीं गया, वाद को, जन वहे कर्ण 
.,कन्दन उनके कणादो मे प्रवेश करके उनके रसिक हृदय के पाख जबरदस्ती 
जा पर्चा तब उनकी नाजुकता कौ निद्रा कुष्ठं मग हुई श्रोर उन्होने गु ' 
की ददय-दीनता की पूरी निन्दा की कि कम्बख्तों ने दिव्य कान्या मे विन्न 
डाल कर विश्व-पेम की बनी बनाई भावना को बिगाड़ने का बे-मौके परयल 
करिया । शन्त भे यह देल कर्‌ कि विश्व-परेमी गुडो ने उनकी बहू-बे् को, 
श्रपने तनिक से स्वाय सें प्ररित होकर, वलपूवक श्रपना लिया, उन्होने 
पुलिस" "पुलिस" चिस्लाना श्रौर श्रदालत के द्वार खटलटाना प्रारम्भ कियां 
श्रा विश्वनप्रमकाक्यादी दिव्य दृश्य था। व 
मे चाद्या किं उस .विश्व-कवि' को इस वात की सूचना दू, पर एक 
५मिन्न से जात हुन्रा कि बह तो बिश्वभर में धूम घूमकर चन्दा बरोर रहा ह 


विश्व-प्रम का यह क्रियात्मक रूप , देखकर मुमे उसकी त्रदूमुत रचनाक ` 
रदस्य षममने मे वडा सदारा मिला | । 


॥ 
\ 


# 


या। 
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अन्तःपुर का आरंम 


[ जेखक--रायटृष्णदाष जी ] 


ह-अ, द्ू-ऊ, हू-ऊ के वञ्ज-निनाद से सारा जगज दहल उग। . 

उस गंभीर भयावनी ध्वनि ने तीन बार, ग्रोर उसकी प्रतिध्वनि ने 
ॐात-सात वार सातो पवत भशियों को हिलाया च्रौर जवर यह हु-हकार शात 
हुश्रा तव निशीय का सन्नाया हा गया, क्योकि पशु पक्ती किसी की जाह्न. 
नथीकि जरा सकपकाताभी। , 

 श्रबकेसरीने एक वारदपसे श्राकाश की श्रौर देखा फिर गरदमं 

घुमा-घुमा कर श्रपने राज्य--बन प्रांत-की चारों सीमाश्रों को-परताह ` 
डाला । उसके घुःधराले केश उसके प्रपुष्ट कृषो पर इटला रहे ये | अरश्डतां 
हुश्रा, डकरता श्रा, निन्द मस्तानी चाल से उस रील के नीचे उतरने 
' लगा, जिसपर से उसने श्रमी गजना की थी। ' =< 

उसने एक बार श्रपनी पृछ उटाद। उसे कु च्ण चवर की तरह 
इलाता रशा, फिर नीचे करके एक वार सिंद्यवलोकन करता हुश्रा चलने 
लगा उत्ते घुडनों की धीमी चङ्म्ड़मी जी दहला देनेषाली यी । 

ऊपर पहाड़ी मे एक गुफा थी । बहुत बड़ी नदी, छोरीषीं दी 
्राजकल के सुम्य कदलानेवाले--प्रकृति से लाखों कोस दुर-दो मनु्व 
उस्म कटिनता से विध्राम कर सकं, लेकिन यह उस समय की बात दै, जब्र 
मनुष्य यनौकस था । कृतयुग के श्रारम्म की कानी ई । 

गुहा का श्राधा संह एक लताकेज्रंचलसे ठकाथा | श्राधेमे एक 

मनुष्य खड़ा था । दँ, मनुष्य; हम लोगों का पूवज, पुरा लम्बा, ऊचा पफच- 
हस्था जवान, दैत्य के सद्य बली, मानो उसका शरीर लोहे का बना हो| 
उसके वर्प हाय मे घनुषथा च्रौर दाहिने हायमें शाण | कमर में ङृष्ाजिन 
बेषा हृद्रा या--मौज्ञौ मेखला से | पोठ पर वस के श्रजिन का उचरीय या। 
उख खाल की दो गों की-पक श्रागे की, दुसरे पीछे की; एक दाहिनी 


न 


॥॥ 
५. 
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दुसरी बाहं की--केची की गाठ छाती के पास बधी हु यी, बाक्री दोलयक 
 रदीथीं। चरोमेंखुर लगे षे । उस पूवज काशरीररो् शी षनी त्दसमे 
 ठकाहुश्रायां सिर पर बिखरे बद्ध-बडे बाल । गदवर लर पड़ी हई उदी ¦ 
सष्ज गौर वणं, धूप, वर्षा, जाड़े से पककर तैबिया गया.था । शरीर पर जगद 
जगह घट" थे--पेङ़ पर चेढठने के, पदा पर चदठ़ने के रंगने के, फिसलने के; 
भयोकि पुरातन नर की जीवनचय्यां के ये दी समय-यापनये | श्रोर प्क वश, 
मारी षदटरा दादिने हाय की मुरी पर था--परत्यंचा खींचनेका। श्रे मैसेकी 
सीग का बना, पुरसा,भर ऊंचा धतुष; उखीकी कड़ी मोटी तोत की प्रत्यंचा 
को खीचते खीचते, केवल यष ष्टा हो नदीं पड़ गया था, प्रत्युत्‌ बँ मी 
लम्बी दो गद थीं ।-वे घुटने चूमा चाहती यीं । 
उस पुरप्र ॐ पीडे जाया नारी । उसकी चीतल की चित्र उत्तरीययथी 
श्रोर टि मे एक बस्कल । एक सुन्दरी एूली लता की र्न सिर से क्ञिपरी 
। थी, ग्रोर जिलरी हुई लयो मेँ उलभी थी । कानों मे छोटे छोटे सींग के टुकड़े 
„ अल रदेये,हायोमेवृूढ दाधियों के पीले दौतोंके ठकड़े पड़ेहुए्ये। दी 
` वे दी--ज्चूडिये के पूवज । 
वद्‌ श्रपने पुख्ष के कन्ये का सहारा लिये उसी' पर श्रपने दोनो दाथ 
रक्खे ओर इष्ड गद्ये खड़ी यी। 
। पुश्ष के श्रंग फड्क रहे ये । उसने ल्ली से कदा---“'देखो ! श्रज किर 
श्राया--कल षायल कर चका टर, तिस पर भी 
तच श्रा चलो, निपय गल्ल | 
“धट, श्रभी चला । 

, पुष श्रपने धनुष पर परत्यं चा चढ़ाने लगा, ग्रौर. खरो ने श्रपना मरार 
हुए चकमक पतंयर के फलवाला, भाला सम्हाला ! वह उसके बगलमे द्‌ 
› "* दीवार क सहारे खड़ा किया या । भाला लेकर उसने पृक्का 

“च्रभी चला एमे भीतो चलुगी 1 । 
ननदी तुम क्या करोगी ? क्या तुम्दं मेरी शक्ति पर सन्देद्‌ ह 
धद ! परन्तु मेँ यदय त्रकेली स्या करूगी > ` 


त सत तिम (कियन कना तन चि ` अजको कि को ` य ` 


॥ 


1 


र्ठ । | | . {. हिन्दी-गच्-निरमाङ ` 
। “भ'यहीं से मेरा खल देखना ।" । 
“भ्यो मुके ले चलने म॑ दिचकते कयोदी £ . 
“नष तुम्हारी रक्ता का खयाल हे । . 
क्यो श्राज तक किसने मेरीर्का कीटे? 


हयौ मे यद नहीं कहता ङि ठम श्रपनी रक्तानदींकर सती 
धुर "°" ७०० ००००००2१ |, । ४ ॥ 


॥ 


ध्मेरा जी' डरता" । | = 
क्यो {) । ह" 
“तुम सुकुमारी दो ।" ं ~ ` 
श्राया का मुद्‌ ललदो ठंडा | क्रोध से न्दी, यह नये प्रकार की स्तुति 
` शी | इसकी रमणीयता से उसका हदय गुदगुदा उडा । 
उसने मुसकसा कर पृङ्ा--्लो मेँ क्या कर {‡ 
“व्यद वैठी वैटी तमाशा देखा । मे एक मखाड्‌ लगकर गुफाका 
म श्रौर मी दधिपाये देता द्रं | श्राजकल इन चतुष्पदो ने हम द्विपदो से रार 
-ठान रक्खी है । देखना- सावधान 
“जागरो ! जाश्रो ! श्राज सुकते छुलकर तुम मेरे श्रानन्द मे बाधक हप 
हो समभे लूगी | ष 
^ननरदी. कहना मानो । हृदय श्रागा-पीङ्का करता है, नदी तो 
““न्रच्छा, लेकिन भंखाद़ लगाकर क्या करोगे {क्या मँ इतनी 
-निदत्थीं दो गई !' शक्ति ने मुस्करा दिया | 
- तौ चलः-- ककर पुरुष जव तक चले-चले, तब तकं नारी ने उस 
का हाय पकड लिया--“लेकिन देखो; उसके रक से ठे सजांगी मेँ ही । 
प्रौर किसी दसरे को खाल भी न लेने देना । 
ˆ नहीं, मे उसे यदीं उठाये लाता । श्रव देरन कराश्रो । देखो 
वद जा रहा.रे- निकल न जाय > 
नारी ने उत्तेजना दी क्तेना बढके; ` 


| 
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पुरुष ने एक वार हाती फुलाकर चीत्कार किया | सिंह ने व 
` खीत्कार सुना । विर उखाकर पुरूष की श्रोर, देखा । बर्ही तनकर सडादहो 
गया श्रौर पुरुष भी तूप्तान की तरद्‌ उसकी श्रोर तीर सधाते हए बढ़ा । 

एक क्ण मे दोनों शनु श्रामने सामनेये | िदिटूटा द्यी चाहता था, 
फिं चकमक वे फल बाला बाण उसका रीका फोडता हश्रा सन्नन करता - 
¢ निकल गया । गुह्य मे से किलकारी की ध्वनि .खुनकर . पुरुष का उत्साह श्रौर 
भी बद उठा।` , । 

इसी क्षण प्रियमा सिह दूसरे च्रक्रम्ण कीतैयायै मथा, कि 
मनुष्य ने उसे.गेंद की तरह समूचा उठा लिया, ग्रीर श्रपने पुरसे तकल 
जाकर धडाम से पटक दिया ! साय दी, सिंह ने त्रपने प्रजाते श्रपना दी 
मु ह नोचते नीचते, फिर फकते फकते पेठते हए, पुनः एक हलकी पल्लाड़ 
` खाकर श्रपना दम तोड़ दिया। 

शर ओ 

नारी गुह्या द्वार के सहारे खड़ी थी | उसका श्राधा शरीर लताकी 
श्रोरमे था,। वहीं से. वद्‌ श्रपने पुखप क्रा पराक्रम देख रही यी, श्रनुन्दकी 
कके लगा रही थी। । 

दो,.उसी दिन च्रंतःपुर का्ारम्महूञ्राया। 


दीनो पर पेम 
[ेखक--री वियोगी इरि] 


दम नामकेदी श्रास्तिक र|. हर वात में ईश्वर का तिरस्कार करके 

दी दमने श््रास्तिकः की ऊंची उपाधि पाह) ईश्वर का एक नाम प्दीन- 

बन्धुः दे । यदि दम वास्तव मे ्रास्तिक ई, दैश्वरमक र तो हमारा यह धर्म 

दे दीनोंको प्रेम से गले लगाये, उनकी सहायता कर्‌, उनकी सेवा करे, 

उनकी शुभ्रूषा करं । तमी न दीनन दश्वर इम पर प्रन होगा १ पर ठे 
४ 


1 
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„ हम कव करते ह १ हम तौ दीन-दुबलो, को इुकरा टकरा कर दी श्रास्तिकि भा 
. दीनवन्धु भगवान्‌ के मक्त श्राज वने बैठे है। दीनवन्धु की त्रोर मेहम 
-दीनोंकाखासा शिकार खेल रहेर्ह। केतेश्रद्ितीय श्रास्तिक ददम |न 


जाने क्या सममः कर इम श्पने कस्पित ईश्वर का नाम दीनबन्धु रखे हुए - 
ह, क्या इस रद्य नाम से उस लक्ष्मी--कान्त करा स्मरण करते ई-- 
दीननि देखि धिनात जे, नर्द दीननि सोकाम। 
कदा ज्ञानि ते लेत ई, दीनवन्धु कोनाम ॥ 
यह दमने सुना श्रवश्य है, किं त्रिलोकेश्वर श्रीकृष्ण की मित्रता श्रोर 
प्रीति सुदामा नाम के एक दीन-दुबल-बाह्यण सेथी। यदमी सुनादहैकि 
भगवान यदुराज ने महाराज दुयोधन का अवल आतिथ्य च्रस्वीकार्‌ कर बदरे ` : 
प्रम से गरीव विदुर के यो खाग-भाजी का मोग लगाया था । पर यह बात 
चित्त पर कु वेठती नदीं है । रदा टो कभी ईश्वर का दीनवन्छु नाम, पुरानी ` 
सनातनी वात ई, कौन कटे १ पर हमारा भगवान्‌, दीनो का मगवान्‌ नही 
दै! दरे दरे ! वह उन धिनौनी कुयियों मे- रहने जायगा १ वेह रतन-जटितं 
स्वं-सिहासन पर विराजने बाला ईश्वर उन युक्वड कंगाल के कटेकटे 
कम्वर्लो पर वेठने जायगा १ वह मालपुश्रा ओर मोहनमोग पानेवाला 
भगवान्‌ उन भिखारियों की रूखी-सूखी रोटी खाने जायगा ! कभी नदीं द्ये ` 
सकता ] हम श्रपने वनवाये हए विशाल राज-मन्दिरो मे उन.दीन इुबलों को 
त्राने भीन देंगे । उन पतितो शरोर श्रुतो की छाया तक हम श्रपने खरीदे 
हए खास ईश्वर पर न पड़ने द्गे । दीन-दुवंल भी कीं दैश्वर-भक होते ` 
सने ह १ उदयो उद्यो, यद कौन गा रदा ई { ठरो, जरा सुनो । वाट { तब 
यह सव रहा | (1 
म द्रढता देया जब कुंज श्रोरवनमे, 
त्‌ खोजता मुभे था तव दीन ॐ वतरन में। 
त्‌ त्राह वन किसी की सुभक पुकारताथा 
मे था दके बुलाता संगीत में. मजनमें॥ , 
तो क्या दमारे भीलदमीनारावण जी ध्दरिद्र-नारायण ई। इख , 


न= 
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रुकीर कौ सदा से तो यही मालरुम' दोरा है। तो व्या हम भ्रम्मेये? 
प्रच्छ, श्रमीरो के शादी महलों में वह पर मी नहीं रखता ! 


मेरे लिए खड़ा था दुखि्यो के द्वार परवत्‌, 
म.बाट जोहता था तेरी किसी चमन में! 
॥ हजरत ख्डे भी कहो होने गये। 
वेवस गिरे ह्रो केतू वाचम खड़ा या, 
, मेँ स्वगं टेखताभा सृकता.कोँ चरन में| 
तो.क्या उस दीन-बन्धु को श्रव यदी मंजूरदै किटम श्रमी लोग, 
धन-दौलत को लात मार कर उसकी खोन मं दीन-हीनों की भोपड़्ियो की 
खाक छानते रिरे | । र 
| ५ 4 न 
दीन-दुबलो को श्रपने अद्य श्रत्याचारो कौ चक्की मँ पीसनेवाला 
धनी परमात्मा के चरणों तक कैसे प्हैच सकता हे । घनान्ध को स्वर्ग॑का दार 
दीखेगा ही नहीं । महात्मा ईसा का वचन सत्यं ६- | 
“यदि तू सिद्ध पुख्ष दोना चाहता हे, तौ जा, जो कध घन दौलत. 
तेरे पास दो; वह सवं बेचकर कंगालो को देदे। तमे च्रपना खज्नाना स्वर्गं 
मे सुरक्ित रखा मिलेगा । तव श्रा श्रौर्‌ मेरा द्रदयायीडहोजा | मँ तुमसे 
सच कहता ह, फ धनवान्‌ के स्वगं के राज्य मं प्रवेश करने की ग्रपेकता 
ऊटकासुरईके छेद मे निकल जाना कर्द त्रासान है  सहजोवाई भी यदी 
वात कह रही ईै-- # 
वान जाने पादै सािव के दरवार । 
| दारे दीषु लागि हनोः मोटी मार्‌॥ 
किसानों श्रौर मजदूरो की द्ूटी-पूरी कोपदं मे टौ प्यारा गोपाल 
बंशी बजाता मिलेगा । वह" जागरो श्रौर उसकी मोदिनी छुबि निरखों | जेः 
नेसाख की कड़ी धूप में मजदूर के पीने की पकती हई वरदो म उस प्यारे 
राम कौ.देलो । दीन दुबलो की निरास-भरी न्रोलो मेँ उत प्यारे कृष्ण को 


हि 
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देखो । किसी धूल भरे दीरे की कनी मे उस सिरजनहार को देखो १ जाश्रो 
पतित पददलित गर्त की छाया में उस लीला-विदारी को देखो । - 
+ ` ~+ + ` 
तुम न जाने उसे कर्यो खोजरहेद्ो! त्रे भाई, यदी षद कशे 


मिलेगा १ इन मन्दिरमे वह्‌ राम न मिलेगा । इन मसजिदों में श्रत्लादशा, 
दीदार मुश्किल है । इन गिरजो म कर्यो परमात्माका वाख? इन तीर्थो , 
वह मलिक रमने का नदीं | गने-बजाने से भी वह रीभने का नीं । श्रे, 


इन सव चटक मटक मेवद करटो! वहतो दुखियोंकी ब्राह्म मिलेगा। 
"गरीबों की भूख मे मि्ञेगा । दीनो के दुःख मे मिलेगा । सो बँ तुम खोजने 
जाते नदीं । यदय व्यथं फिरते हो । 
दीनवन्धु का निवास-स्थान दीन-हदय है । दीन-ददय दी मन्दिर रे 
दीन-दृदय द्यी मसजिद है, दीन-दृदय दही गिरजा है । दीन दुबल का दिल 
दुखाना भगवान्‌ का मन्दिर ठंहानां दै । दीन को सताना सबसे भारी धर्मे 
विद्रोह रै । दीन की श्राह समस्त धर्म-कमों को भस्मसात्‌ कर देनेवाली दै ! 
सन्तवर मलुकदास ने कहा ईै- 
“दुखिया जनि कोद दूखिए्‌, दुखिये श्रति इख दोय । 
दुखिया रोद पुकारिहै, सवं गुड़ माटी दोय ॥) 
 , दीनं को सताकर, उसकी त्राद से कौन भूखं श्रपने सवर्गाय जीवन 
को नारकीय वनानां चदेगा, कौन ईश्वर-विद्रोह .करने का दुस्वाहस करेगा ! 
गरीब की श्राह भला"कमी निष्फल जा सकती रै-- 
“वतुलसीः दाय गरीब की, कवर्हु न निष्फल जार ! 
मरी खाल की स्वां सो, लोट्‌ भर्म हइ जाय ॥ 
श्रोर की बात हम नदीं जानते, पर जिषकेद्दय मेथोड़ासाभीप्रम 
दे, वह दीन दुबल को कभी सता ही नदीं सकता | प्रमी निदय कैसे दो सकता 
दे १ उसका उदार हृदयतोदयाकाच्रागार दोतादहै। दीनःको षह श्रपनी 


प्रेममयी दया फा सवसे बड़ा श्रौर पवित्र पात्र समता द| दीन के सकरश्श ` 


नेच मे उसे श्रपने प्रमदेव की मनमोदिनी मूर्तिं का दशंन श्रनायास प्रा द 
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जाताहे | दीन की मर्म मेदिनी श्राह मे उस पागलको ञ्रपने प्रियतम का 
` मधुर श्राहान सुनाई देता है [ इधर वह्‌ श्रपने दिल का दरवाजा दीन शीनों 
कै लिए दिन-रात्त खोले,खड़ा रहता है, श्रीर उधर परमात्मा का इृदय-द्रार 
उशत दीन-प्रमी का स्वागत करने को उत्सुक रदा , करता दै। प्रेमीका ड्दय 
, दीनों का भवन ई, दीनोंका हृदय दौनवन्धु भगवान का मन्दिर है श्रौर 
भगवान्‌ का दय प्रेम का वासस्थान है प्रेमीकेहृद)शमें दरिद्रनारायण 

दी एकमात्र प्रम-पात्र है । दरिद्रसेवा दी सच्ची ईश्वरसेवा है । दीन-दयाल् 
ही श्रास्तिकदैः जानी दै; भक्त दै श्रौर प्रेमी है। दीन दुखियो के दद॑का 
गर्मी ही महात्मा हे । गरीव की पीर जाननेदारा द स्वा भीर है | कीर नै 
, कदा दै-- ॥ | | 
८.५ कविरा सोई पीर दै, जो जाने पर पीर्‌ | 
जो पर-पर न जानई, सो काकिर नेपीर ॥ 


| 


णी म््म ॥ 
1 


सुणडभमाल \ 


[ सेखक--भाधरू शिवपूनन सायज्ञी ॥ प 


भ्राज उदयपुर के. चौक मे चासो च्रौर व्ी चदल-पहल है । नवथुव 
मे नवीन उत्सा उमड़ उठा है । मालूम होता दे कि, किसी ने यो के कुमर 
भ उमगकी भग घोल दी ई । नवयुवकर कीमूखोमेएेठ भरी इई३। 
श्रो मे लल्ला गयौ दहै । सवका पगद्धी पर देशानुरयग की करलेगी लगी 
हुई दै । र तरफ से वरता की ललकार खन पड़ती हे । वोके-लड़ाके कीरो 
के कलेजे रणभेरी सुनकर चोगुने दोते जा रदे है । नगाड़ंसेतोनाक्तो मे 
दम दो चला है । उदयपुर की धरती, धोसे की घुधुक्रार से उगमग कर रह्पे 
ह | र्णरोप्रसे भरे हेय घोड़े ङंकेकी चोट पर उड़ रटे है । मतवाल्ते दाथ 
दरश्रोरसे, कालेमेवकी तरह, उमड़े चले श्रातेह। षये की द्रावाज से 
पगला नगर यूज रहय है| शो की भनकार गौर शंलो के शब्दो से दरतो 
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दिशा सरस-शब्द-मयी हो रही ई । वड़े श्रभिमान से फहराती हुई विन्य 
पताका राजपूतों की-कीर्तिलता सी लहराती ३ ! स्वच्छ त्राकाश ॐ दपख मे 
श्रपने मनादर मखड़े निदहारनेबाले मद्लोँ की ऊँची ऊंची श्रगरियों पर चारों 
शरोर खुन्दरी सुदागिनियोश्रौर कुमारी कन्या भर भर श्रंचल एूलःलिर खष्ी 
ह, सूरज की चमकीली किरणों ® उज्ज्वल धारासे, धोए दुरः श्राकाशं 
चुभने वाले कलश, मलों के मंडयों पर सुस्छरा रहे द । बन्दीडन्द विशद 
विरुदावली वखानने में व्यस्त ह । | 
दाराणा राजसिंह क समर्थं सरदार चूडावत जी श्राज श्रोरंगजेब 

का दपं दलन करने श्रौर उसके ग्रन्धाधुन्ध श्रन्पेर काउचित उत्तर देने जाने' 
वाले ह | यद्यपि उनकी श्चवस्था ज्रभी श्रठारह वर्षो से श्रधिक नदींहै, 
तथापि जङ्गी जोश के मारे वे इतने एूल गये ह कि, कवचमें नदीं श्ररते। 
उनके हृदय मे खामर्कि उत्तजना। की लदर लद्टरा रदी है । घोडे पर स्वार 
दोनेकेलियिवेन्योंद्यी दयाय मे लगाम थामकर उचकना चादते ई, त्यो दी 
श्रनायास उनकी दष्ट सामनेवाले मदल की भरीदार खिड़की पर, जहो 
उनकी नवोढा पत्नी खड़ी है, जा पड़ती है । । । 

हाडा वंश की सुलक्षणा, खशीलां न्नर सुकुमारी कन्या से श्रापका 
व्याह हुए दो-चार दिनों से च्रधिक नदीं दुश्रा दोगा | त्रभी नवोढा रानीके 
दायका ककण हाथदीकी शोभा वदारय है! च्रभी कजरारी श्रोलिं श्रपने' 
दीरङ्गमेरंगी हुई ह । पीत पुनीत चुनरी भी च्रभी धूमिल नीं होने पाई 
द । सोहाग का सिन्दूर दुहरायो भी नदीं गया दै दलो की सेज छोड़कर 
ग्रौर कीं गनो की नकार भ नदीं सुन पड़ी है । पायल की रखन-सुनने 
महल के एक कोने मे ही वीन वावी दै; रमी घने प्लर्वोंकीन्राडमेदी 
कोयल कुदकती ह । श्रभी कमल-सरीखे कोमल दाथ पूजनीय चरो पर 
चन्दन ही मर चदा पाये | त्भौ संकोच के सुनदरे सीकड़ मे वेधे हुए नेच 
लाजद्ीकेलोममं ष्ड़ेदह्ुएर्द ) श्रमी चाँद वादलदहीकेश्रन्दर हिपा हुश्रा- 
\या, किन्तु नदीं श्राज तो उदयपुर की उदित विदित शोभा देखने केलिये 
घन परलमसे श्रमी श्रमी बह प्रकट हुत्रा ईै। 


~~ 
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पडावतजी हाय मे लगाम लिये दी, बादल के जाल से निकले हुए 
उस पुणु चन्द्र पर टकटकी लगाये खड़े ई । जालीदार खिड़की सेः छुन-छुनकर 
श्रानेवाली चाद क्ण चरशीली चांदनी ने चूड़ावत चकीरकोश्रापे -से बाहर 
कर दिया-हे } हायकालगामदहाथद्ीमं है, मन का लगाम खिड़की मेहे! 
+ नये प्रेम-पाश का प्रज्ञ वन्धन प्रतिक्ञा-पालन का पुराना बन्धन ढीला कर 
रदा है ! चृड़ावतजी का चित्त चञ्चल हो चला । वे चर्पट चन्द्रभवन की 
श्रोर चल पदे ! वे यद्यपि चिन्तामें चूर; पर चन्द्र दशंन की चोखी चाट 
लेग रही रै) वे सङ्खम्भरी सीदिर्यों के सहारे चन्द्र-भवन पर चद चुके, पर 
जीभ का जकड़ जानाजी को जलास्टा दै! 

। ृदय-दारिणी हाड़ी रानी भी, हिम्मत की दद करके, हत्की त्रावाज 
से, बोर्ली-- (प्राणनाथ | मन मलीन क्यो है १ मुखारविन्द सुया क्यों है! 
न.तनमें तेज दी देखती हू, न शरीर में शान्ति दी! णेस स्यां? मला, 
उत्छाह की जगह उद्धेगकाक्याकाम दहै १ उमंग मं उदारीनता कीँसेचू 

› पद्मी १ क्या कुलु, शोक-संवाद सुना है १ जवे किं सभी सीमान्त-सरमा सं्राम 
के लिए, सज-घज करश्रापदही की श्रज्ञाकौश्राशा मँश्रटके हुए हं, तव 
क्या कारण दैःकि श्राप व्ययं व्याकुल हो उठे ह १ उदयपुर क वाजे गाजेके, 
तमल शब्द से दिगदिगन्त डोलस्द्ा है | वीरांकी र्कार से कायरों के कले 
भीक्ड़ेदोरहे र ।- भला एेसे अवसर पर श्रापका-चेदरा कयो उतय हुद्रा 
है { लड़ाई की ललकार सुनकर लगड लूले को भी लडने*भिडने की लालसा 
लग जातीदै, फिरश्रापतो च्षाच्र-तेजसे भरे हुए कनरिय ह| प्राणनाथ! 

शरो को शिथिलता नदीं शोभती । तक्निय का छौोय-मोया छोकरा भी चण 
भर मे शचूत्रों कौ छील-कालकर छदी कर देता हे; परन्तु श्राप प्रषिदध 

“ पराक्रमी होकर क्या पर्त पड़ गये ¦ 

चूडावत जी चन्द्रमा मे चपला की सी चसक-दमक देख, चक्रित 


दोकर, त्रोले-प्राणप्यारी ! रूपनगर के राडैर वंश की राजकुमारी को 
दिल्ली का वादशा वल्कार से म्यारतेच्रारहा दै | इसके प्ले दी वद 
राज कन्या हमारे माननीय राणा वादुर कोवर चुकी रै! कलपौ षट्ते 


~ 


= 
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ही.राणा जी रूपनगर ऋ राह लेंगे । हम वीचदहीमंवादशाह की राह रोने 
केलिये रण-या्ा कर रदे हँ । शूर-सामन्तों की सेकं सजीजली सेना साय 
म ह सदी; परन्तु टम लङा से श्रपने लौटने का लक्ण नदीं देख रहे ६। 
फिर कभी मर नजर वम्र चन्दर-वदन की देख पाने की त्राशा नहींडै। 
इस वार घनघोर युद्ध छिडेगा । हमे लोग मन मनाकर, ज) जान से लड़ | 
हजारो हमले हृडप जार्येगे | समुद्र सती सेना मी मथ डालेंगे । हिम्मत दगिंज 
न द्ारेगे | फौलादसी फोजकोमी फोरन फाड़ डाँगे | हिम्मत तो दजार 
गुनी दै; मगर मुगल की मुठभेड़ म महज मुदरी भर मेवाड़ी वीरक्याकृर 
संगे १तोभी हमारे ढलैत, कमनैत श्रौर वानैत ढादृस वाध कर डट 
जार्येगे । हम सत्य कौ रक्ता के लिए पुज युजं कट जार्येगें प्राणेश्वरी ! किन्तु 
हमको केवल वुम्हारी द्यी चिन्ता वेढव सता रदी है | श्रमी चारद्दी दिनि हूर 
कि, ठम सी युदहाभिन दुलदिन हमारे हृदय मेँ उजेला करने त्रायी है } श्रमी 
किसी दिन तुमह इस वच्छ संसार की चणिक छया मेँ विश्राम करनेकामी 
अवसर नीं मिला है । किस्मत की करामात दहै! एकी गोष्टी मे सारा खेल 
मात है! किमे मालूमथा कि एक तुम सी श्रनूपसूपा कोमलाङ्गीकेभाग्यम 
रेखा भयंकर लेख दोगा ! अचानकसगमे मंगदोने की श्राशा कमी सपने 
मेमीनयी| किन्तुरेसे दी श्रवसो पर हम चनिया की परीक्ताहूत्रा करती 
दै | संसारके सारे सुखो की तो वाठ दी क्या, प्राणो की भी आहति देकर 
दत्रियों को श्रपने+क्तव्य का पालनः करना पडता है {> - । 
हाड़ी रानी दय पर दाथ धर कर, वोली-- प्राणनाथ ! सत्य त्रौर 
न्याय की र्ता के लिये, लड़ने जाने.के 'खमय सहज सुलभ सासारिक सुखो 
की बुरी वासनाःको मनम षर करने देना श्रापके समान प्रतापी, स्त्रिय 
कुमार का कामनदींहै) आप अ्रापाद मनोहर सुखके फन्दे मे फंस कर 
श्रपना जातीय कत्तव्य मत भलिए | सव प्रकार की वाखनाश्रो शओ्रौर ग्यजनोँ 
से विरक्त होकर इस खुमय केवल वीरत्वं धारण कीजिए, मेरा मोह-छोह 
छोड़ दीजिए । भारत की महिलाएं स्वाय के.लिये सत्य का संहार करना नहीं 
चाहती | श्रायं मदिलाच्रों के लिये समस्त संसार की सारी सम्पत्तियां 
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| ¦ से बढ कर सतीत्वहीग्रर्मुस्य धनदै। जिस दिन मरं ठच्छुः साषारिक 


सुखो की भोग-लालसा के कारण मेरी प्यारी वहन का सतीत्व-रज्ञ लुट 
जायगा, उसी दिन मेरा जातीय गौरव रवली शिखर के ऊंचे मस्तकसे 
गिर कर चकनाचृर हो जायगा । यदि नव-विबादिता उर्मिला देगी ने वीर- 
शिरोमणि 'लद्धमण को संतर सुखोपभोग के लिये कत्तव्य पालन मे विख 
कर दियाद्तातो क्या कभी लखनलाल को श्रक्ष यश लूटने का श्रवसर ` 
मिलता १ वीर-वधुषटौ उत्तरादेवी ने यद अभिमन्यु कौ ` भोग-विलास के 
भयंकर, बन्धन" मे जक्रड़ दिया होतातौो क्या-वे वुीर-दुलंभ गति कौ पाकर 
भारतीयं चुत्िय-नन्दनों मे श्रम्रगणय दते मे समभतीह्ं कि, यदि तारा 
कीचवोतमान कर बातीभी, घरकेकोनेमसुंह छिपा कर उग्पौक चैसां 
दपा हन्ना, रह गया होता तौ उसे वैरी पवित्र मृत्यु कदापि नक्षीव न होती । 
सती शिरोमणि सीता देवी की सतीत्व रकत्ताके लिए जरा-जननजर जरायुनेः 
श्रपनी जान तक गेवायी जमर; लेक्रिन उस्नेजो कति की ग्रोर वधाद पादं 

सो ग्राज तक किसीकयि की कल्पना में भी नदीं समाई वीरोंकायदरक्त 


\ मांस का शरीर श्रमर नदीं होता; वटिकि उनका उज्ज्वल यशोषपी शरीरद्ी 
श्रमर द्योता है । विजय-कीरतिं दी उनको श्रभीश-दायिनी कस्पलतिका ह | दुष्ट 


शत्र कारक दी उनके लिये शुद्ध गंगा-जनसे भी वदृकर है। सतीत्व के 
श्रस्तिस के लिये रण-मूमि म बजम्रणएडल की सी दोलली मनचातेश्राली खडड 
देवी दी उनकी सती सदगाभिनी दै । त्रप सच्चे राजदूत वीर ई इमलिये 


. सोत्साह जाइए ्रौर जाकर एकाग्र मन ते श्रपना कत्तव्य प्रानन कीज्ये। मे 
१। 
भी यदि सच्ची राजपूत-कन्याहूगीतो शीघ्रही श्रापसेस्पगमजा मिल गी | 


श्रव विशेष विलम्ब करने का समय नदींह।: 

चूडावत जीका चित्त हाड़ी रानी के हृदयरूपी दरे कौ परखक्रर 
पुलकित दो उखा । प्फुल्लित्‌ मन से चूद्धावत जी ने रानी को वारव्रागगलेसे 
लगाध्रा मानो वे उच्च भावोंसे भरे हुए, दाडी राना के दृदय-प्ास्तके स्थरं 
से श्रपना लोद्ककश हृदय पुवसमय वना र्दे सचमुच. पेतेद्रीद्दयीके 
द्मालिद्धनतेम्द्रीकीकायामभी कंचनकींदहौ जानी है| चृट्यवतजी श्रार 
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से श्राप कद उठे--“धन्य देवि ! दुम्टारं विराजने के लिये वस्तुतः हमारे 
दय म वहुत ही ऊचा सि्ासन है | ग्रच्छा श्रव हम मरकर श्रमरदोने जाते 
ई । देखना; प्यारी { कदी ठेता न हदो कि- (कंठ गद्गद्‌ हो गया |) - ` 
रानी ने फिर उन्हं आआलिङ्कित करकेकदहा-- प्राण प्यारे | इतना 
श्वश्य याद रखिये कि, छोटा वच्चा चहि श्राघमानद््‌ ले, सीपीमे 
सम्भवतः समुद्र समा जाय, हिमालय हिल जार तो हिल्न जाय, पर भारती 
सती देविय च्रपने प्रण से तनिक भी नदीं डिग सकतीं | । 
चूडावत जी प्रम-भरी नजो से एकद्रकं रानी की श्रोर दैखेते देते 
सीद से उतर पड़ । रानी सतृष्ण मेरो से ताकती रह गयी | 
चूद्वतजी चोड़े पर सवार हो रहे ई । उके की स्रावाज घ्रनीदोतौ 
जारी दहै घोड़े भड़ककर श्र रदं है । चूडावत जी क्रा प्रशस्त ललाट श्रमी 
तक चिन्ता की रेखाश्नांसे कुचित दै । रतनारे लोचन-ललाम रण-रष 
मंपगेरह। 
उधर रानी विचार कर रदी ई-“भेरं प्राणेश्वर कामन मुमसेदी" 
यदि लगा रहेगा तो विजय लक्ष्मी किसी प्रकार उनके गल्ल मे जयमाल न्दी 
डालेगी । उन्ह मेर सतीत्व पर संकट श्राने का भयदै। क त्रंशो मे यह 
, स्वाभाविक मीदै।> 
इसी विचार-तरङ्ग मे रानी द्भूवती उतसराती ई । तव तक चृडवत.जी 
कै श्रन्तिम संवाद लेकर श्राया हूश्रा एक प्रिय सेवकं विनम्र भावसे कृ 
उठता है--“चूड़ावतजी चिन्द "चाहते ई--दद श्राशा ओर श्रटल विश्वास 
का सन्तोष होने योग्य कोई श्रपनी प्यारी बस्तु दीजिए | उन्डोने का दै 
कि प्तुम्दारी दयी श्रात्मा दमारे शरीर मे त्रेठकर इसे रणभूमि की श्रर ˆ लिये 
जारही दहै दम श्रपनी त्रात्मा ठम्दारे शरीर में छोड़ करलारहेर्द।ः 
स्नेह सूचक सवाद सुन कर रानी श्रपने मन मे विचार रदी है 
प्राणेश्वर का व्यान जव तक्र इस तच्छं शरीर की श्रौर लगा र्देगा तवर 
तक निश्चय दी छठकायं नदी दोग । इतना सोच कर बोली, “श्रच्छा 
खडा रह, मेरा सिर लिये जा { ४ 


1 


्रवतार ] । | रष 


जव तक सेवक हो! दँ; कहकर चिस्ला उठता दै, तव तक दाने 


, हाथमे नगी तलवार श्रौर वार्थे दाय में लच्छेदार केशौ वाला मुरुड लिये 


हुए रानी का धड़, विलास मेदिर के संगममरी फशं कौ सती-रकछ मे सींचकर 


. पवित्र करता हुश्रा, धड़ाम से धरती प्र गिर पड़ा । 


, बेचारे मय-चक्रित सेवक ने यह “ढ़ श्राशा श्मौर श्रटल विश्वासक्रा 
चिन्ह"? .कापते हूए हाथों से ले जाकर चृडावतजी को दे दिया । चूड़ावतजी 
प्रम से पागल दो उठे ।' वे श्रपूव श्रानुन्द म मस्त होकर एेसे पुल गये कि; 
क्वच की कड्या धड़ाधड्‌ कडक उटीं | 

सुगन्धी से सींचे हए मुलायम वालों के गुच्छ को दो टिस्ते मँ चीरकर 
चूडावतजी ने, उस सौभाग्य्धिदूर से मरे ए सुन्दर शीश को गले मेँ लटका 
लिया .¦ मालूम हृश्रा मानो स्वयं भगवान -स्द्रदेव भीषण्‌ भेष धारण कर शच 
कानाश करनेजा र्दे । स्वको भ्रमदोउठाकि, गत्ते मं काले नाग 
लिपट रहे है, या लम्बी लम्बी सयकरारलयेरदै। श्रटासियों परसे बुन्दरियौ 
ने मर भर श्रञ्जली पूलो की वर्षा की। मानो स्वगं कौ मानिनी ग्रष्राग्रो 
ने पुष्पवृष्टि की । बाजे गजे के, शब्दो के साय घदराता हुश्रा च्राकाश 
फाड़ने-वाला, एक गम्भीर स्वर चारों श्रोर से गूज उग-- 
“धन्य मुरडमाल {1 


[य 





$ अवतार 
[ तेलक पाण्डेय बेचन शर्मा “उग्रः | 


* ) श्म 

^१दे प्रभो ! श्रत्याचार-पीडितों ने. श्रपने पीडित प्राणो कौ केवल कठम 
पकनर कर पुकारा-- प्तुम करादौ? जराप्थ्वीके इसकोने कौश्रौर तो 
श्रपने करणु-कयाक्त फेरो । जरा दम दखियों श्रौर गरी्वों पर्‌ तो एक वार 
निगाह करौ ] जरा देखो तो ये चन्द्‌ उन्मच मतवालि ठम्द्ारी समता म कैसी 


२२० हिन्दी द्-निरमाश , 


॥ 


विकट विषमता के कुबीज वोर ई | श्राह ! . हमारे दुबल प्राणो को पापी 
द्रातताह्यों की प्रचरड पीडार्णे मारे डालती ई । तुम रेसे गाढे मौकेपर 
कहा द्यो सामो ! नाश्नो, ्राश्नो | ओर दमे श्रत्याचार > त्रातंकी श्राक्रमशों 
से चचाश्नो 

“हे सदखपादा्तिरिरोख्वादवे !› भक्त साधुश्रो ने गम्भीर गुदार दी- 
“वत्तमान जगत्‌ नास्तिकता कीच्रोरवदढाजा रहादै। बढाजा रहा है- 
कर्द श्रौर ठम्दारी श्रुतिविदित विमूति श्रौर विक्रम को विसारकर | श्रौर, षह 
क्यों न वदा जाय १ जव लाख लाख पुकारने पर भी तुम नदीं पसीजते, नदी 
बोलते--त्रपने जागरित अथवा ्रजागरित श्ररितत्व क्रा कु परिचय नदीं 
देते, तव लाचार होकर मनुष्यता के पीड़ित वच्चे तुम्हरे प्रति ज्रोर व्र 
अस्तित्व के प्रति, नामके प्रति धामके प्रति विद्रोद्‌ करते ह| श्राह) श्स 
देश कये पीडित, ये भक्त, ये भावुक, ये मोले, कव से तुमह पुकाररदेहं 
परमेश ! तुम क्यों नरह पषारते वुम क्यों नदी पधारते ? - 

“भाई, शश्मभागिनी श्रवलार्श्रो ने कापिते करट से कराकर का~ 
“मारी सुधि श्राप क्यो नदीं लेते? श्रा ! क्या दम श्रापकी खष्टि, श्रापकी 
सन्तान, नदीं ई? तोहे श्रापदयीकी श्राधी कतिवली बनकर, शानी बन 
कर मदान्ध होकर क्यो -नाशे डलती ई १ क्यो खाः पचार जातीहैए्ये ` 
पञ्यु, ये पीडकः, ये पापी, ये पुरुष दमे गोया श्रात्मवती^मानते द्यी नदीं । हम | 
सुकुमार क्या दो गई | इनके भोग की सामग्री दी गई | इम सुन्दर क्या हो 
गई इनकी त्रसुन्दर वासनार््रों की चेरी द्यो गई" हम कख्णामयीक्यादही 
गई" इनकी कटोरता की, क्रूरता की, करुकर्मोः की क्रीडा स्थली वन गई ह। 
उफ ! हमारा तन पवित्र पूर््ा-सा; हमारा मन गंगा-जल सा; हमारा धन 
स्वगं-मा दला.मला जा रदा है, श्रपवित्र क्रियाजारदाहैलूटाजारहादं। 
नरक वनाया जा रदा ई । दे विश्वसे ! तुम का श्रलक्त ष्टो किधर क्तिपे 
टो-क्योंमोनदीय्रा्रो प्रण ? वचाश्रो, प्राण ॥ 


य 
“'पश्चात्ताठ करो १ पश्चात्ताप करो 1» उसी देशके किसी विख्यत्‌ 
॥ 


५ 


{त > 
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1 
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' शनी ने श्रशानियो श्रौर सत्ताधारी नरप्शुश्रो को ललकार कर कदा-- “दे 


मनुष्य के स्प मे मेडियो ! शीघ्र से शीघ्र श्रपने णपोके लिए रो लो-स्योकि 
श्रष षव श्रानेदी वाल्लादै\। 
“ह पागलो ! यद समश्करन ठे रदोकि वुम्दारी सहायता फलि 


सेनार्पे र, शान को श्रज्ञान श्रौर अ्ञानको ज्ञान का वेश सजा देनेवाले 


धूत-तक-विच्या विमूघण ई बड़ी वड्ी विकराल ज्वाल-प्रतविनी तोप है, शचि 
है, दण्ठदहै, तापे, तेजदै, सूपरै,स्गरै, उद्धिहै पुरुषायै | ग्राद|न 
भूलो श्न जुद्र एेिक विभूति्यों पर । इनन तो वहः इन ज्यो सेपैदाकर 


"सकता द्‌, दां विश्वास मानो! वह जो तुम्हारे कमो का लेखा जोचनेके 


लिप्श्रारहा रै एेसा प्रचर्ड पराक्रमी है । 
मानवताके नीरस तसख्श्रो ? सावधान दो जश्र-उस्केश्राने वे 
पूवं दी-श्रौर दरे द्योश्राश्नो काल्ञिमा की काई धोकर ! एूल ष्टो, फल दो! 


नदीं तो- मत भलो ! उसक्री वह लोट-कुटहा डीवम्हारी जड़ टी पर जमी है । 


चुभमे से.जो कोई भी हरा न दोगा, सरस न होगा, सफल न होगा, सजीवन न 
होगा-- वष रगिश्राया जायगा, काया जायगा, निमृ ला जायगा श्रौर नरके 
भाङ्‌ मं डालकर युगयुगान्तरों तक जलाया जायगा 
.श्रस्तु, दे, दुनियावी सुफेदी ॐ परदे मे रेगनेवाले काले सापो ¡ शीतल 
जल की तरद मेरे इसमत्रको श्रभीसे मानलोतथा कंचुल के भीतर भी 
उज्ज्वल बनो ! श्रौर नदीं तो "वह ्राताद्दी है । वह ठण्डा नदी, त्रागदै 
मन्त्र नही, अ्रभिशाप है; शान्ति नदी, क्रान्ति दै--युद्ररै। वद तम्े धुश्रोसे 
नगारियों से, गम -गंधक से; लावा सेश्रीर च्राग की लपर्येसेश्युड 


` करेगा | 


पर्चात्ताप करो ! पश्चाताप करो! दे शि के मतवालों पश्चा- 


. चाप करो, क्योकि वद त्ने दी वाला दै} 


ता 
जिस देश के अवतार की यह कथा ई, उख देश पर उन दिनों विदेशी 
विजेताश्रो का शासन था } वह विदेशी नर नदी, नराधम ये । नरपशु ये। 


॥, 
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उस देश के परतन्त्र प्राणियों कौ कमनौरियों का श्रुचित लाम उटाकरवे 
उन मारतं सति की यातनाश्नों से पीडित करते थे | उनके छोटे-डे गायों 
प्रौर-कोड्यो करोः का विस्तार एेखा विकट या कि प्रजा चादि-तराहि पुकार 
रदी यी । विदेशी शासक श्रौर उनकी मशीन के स्वदेशं विदेशी पुरजे उष 
देश के गरीर््ेको वात वात मेंणेखा पीसतेये कि देखने सुननेवलि दिं 
अगली दवाकर रह जातिये। + 

इसी से तो वहाँ बलि रह-रहकर गरीव हृदय से पविध.मन से. उस 
ग्रानेवालेः कौ पुकार रदे ये । रोर इसी से तो उनकी पुकार सुनकर ष्ण 
त्रायाया! हो हयोक्ड श्राया था | इतिहा तो यदी गवाही देरहेरै, 

वद ञ्मायाथा, वडे बड़ महलां मेंनदी, श्रौर न भयानक दुर्ग मे 
क्योकि उत्त समयकेदुग च्रौर महल त्रव्याचारोंके ग्रह ये) भलारेते 
श्रपवित्र स्थान में वह कैसे श्रता! 

वह श्राया था) सुवण-सजित, मारबल -मरिडित देवमन्दिरो, पृजांस्यानों 
ग्रौर मठो मे नदी, क्योकि उस् समय के वे पूजा-स्थान भी वेश्यालयोंसे 
कम नदीं ये | देवता, देवता नदीं पत्यर थे | उपाक, उपासक्‌ नदीं कामी 
कीड़े ये--भला उनके वीच म वह केसे श्राता। 

वह च्रायाथा; एक दुनियोकी कोपड़ी मे, एक भूखी, सतार श्रोर 


गरीव जननी के गभं मन्दिर में, एक दुनियां के थपेडो से पागल.पिताके , 


श्रोगन ्म। 

वह बालपच से ही तेजस्वी, घीमान्‌, दयालु, बीर, सुन्दर श्रौर नक्तत्रवान्‌ 
सा मालुम पडता था । किंशोरावस्था तक पर्हुचते पर्ुचते तो उसके धरके 
पडोखी श्रोखं फाड-फाड़कर चिस्लाने लगे करि वह तवश्य कोई त्रसाषारख 
प्राणी है । उसको समी प्यार करते ये । उसको सभी शत्रपनाः मानना चाहते 
थे | उसक्री एक मरुसखकानः एक दया-दष्टि के सभी श्राकाक्ती ये। 1 

वद्‌ उस समय के विद्यालयों म, तान लोभ में त्रिक काल तक माथा- 
पच्ची नदीं करता रद्य ! कुछ घटे क-ख श्रौर चन्द्‌ - दिनों तक कर्ताकर्म की 
कथा सुनते दी मानो भगदती शारदा कोल्चान-कीणा केसारे तार उसके 


~ 
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श्रन्तःसंसार मे भकार कर उठे } देखते देखते वह एेसा जानागारदो यया 
कि बड़े बड़े जानी उसकी ्तानवार्ता खन कर दंग हौ गये--ठगेसे रद्‌ गये। 
वह जवान क्या हुद्रा, मानों परतन्त्रो का वह वितत राष्ट्र उसके 
साय साय योवनमय हो उठा । स्वदेश की दुर्दशा श्नौर मनुष्यो की नीचता 
देखते दी वह न्याय, सहानुमूति. स्याय श्रौर वक्लिदान के लिए पुकार पड़ा-- ` 
` ,^हेदकलित देश के वन्धुरो १ जागो, उटो, विद्रोह करो श्रौर 
शरातताह्यो को यह .वेता दो क्र मनुष्य पर मनुष्य को जवरदस्ती शासनया 
ग्रत्याचार करने का कोई भी त्रधिक्ार नदीं है। । 
 , ५सत्व-चिरन्तन के जन्मजात वीर वालको ! श्ररे ठम च्रपनी ग्रामा 
क़ ्रोर देखलो--शरीर की श्रोर नहीं । शर तो नाशमान ई, मगर, यह 
त्मा दम्हारी श्रमर है। हम कोई नदीं मार सकता क्रिर "उठो ¡ श्रौर 
उठो ! जागो शौर जागो } तथा विद्रोह करो इन मूले पागलो के विष, जो 
वात्मा की गहू पर त्रपने शरीरो कौ सँवारे बैठे हं । ये मिथ्या मार्गं पर ह 
भले ह--इनके श्रत्‌ श्रौर भूल का सर्वनाश होगा ही, वशते कि ठम सल 
पर सावधानी से डटे रदो | 
<. , चश्रतः शराश्रो ! तपनी रों मे शान का रंजन श्रोजकर्‌ सत्य का 
वमे-चमे "पहनकर त्याग का मुकुट घारणकर ग्रौर वलिदान का शस्र हाय में 
लेकर ¡ विद्रोद करो इन मनुष्यता कै भूले पागल के विरुद्ध | परमात्मा का 
र ्रात्मा का सन्देश घर घर प्हुचाश्रों, परतन्त्रता की बेड कायो-- 
स्वाघीन बनो ! दे.्रमर मनुष्यतो क सवरग-दुर्लम सैनिको !* 
त्राह ! उसकी वह पुकारैरक्वा थी उस पौद्ित देश के एक प्राणी 
क देखते पवित्र मन की प्रतिष्वनि थी देखते उस देश के लक्ताधिके वालक, 
यवा, नर, नारी उसके विद्रोदी भरडे के नीचे त्रा खड़े हुए । 
| स्त्ताघारौ श्रत्याचारियों का ग्रविचारी शाषन-यन्तर कोपने लगा । 


| | २ , 
, मगर त्राह ! श्रादमी भी केसा श्रनोखा च्रनायव-षर है । इस एक ही 
शनी पश्च के मतर ग्रनेक बिरोधी भावों की दुकाने एक खाय ही लगी रटती 


रस ` `  [ हिन्दी-गचनिर्माश्‌ 


द! यष्ट क्या कता है, क्या समता है श्रीर क्या चाहता है--इतक्ा पता 
लगाना, त्रादमी तो श्रादमी, परमात्मा के लिए मी सम्भव नदी । यद विपति 
पड़ने पर, श्रवतार छवतार वरावर पुकारता है; पर जव श्रवतार इतके बीच 
मे ईश्वर के बरदाने की तरह न्राता हेतव यद उसे पदचानता दी नदीं। 
ज्यो उयो उक्त गरीव की कोपड़ी के चिराग का मत्वं श्रौर दल वढने 
लगा त्यस्य उसके विरोधी भी वढने लगे। उस्कै विरुद्ध उसदेश के. 
विदेश शास्क्रतोहूुएःदी, सादी श्रनेक स्वदंशी शानीभी हुए । किष 
ने कहा -- ' वाह्‌ | यह श्रवतार दै | जरा इसका मुंह तो देखो न पढ़ा, न लिखा, ` 
न राजा, न सेनापति, न व्यवस्थापक "न विचारक-भला यद महापुखष 
केसे द्यो सक्ता है | अरे, खावधान { यह त्रिदेशियो का गुक्तचर दै। प्रजा 
को उभा कर उसे राजा की क्रोधाग्नि मे ुनवाना चाहता है । दोशियार- 
हे विद्रोह कौ रौर वढनेवालो | यह्‌ अ्रवतार नदीं -भरुड है, भर्ड ।' 
` यदी श्रमीसें ने कडा, विद्वानों ने, कदा, यदी महन्तो ने कषा श्रौर 
-यृदी उन सवके मलिर्कौ--विदेशि्यों ने कहा 
मगर गरीबों ने, भलो ने. श्रद्धालुश्रं नेतो उसे पद््वाना था।-वे 
वरावर उसकी वाते मानते रटे, उसके उपदेश सुनते रे, उसा दल वदाति 
-रहे श्रौर विद्रोह का सन्देश चारो श्रोर फेलाते रहे । 
श्राखिर सत्ताषारी पागल विगड़े | उन्दने उसके विरुद्ध यह या व 
अपराध लगाकर उसी देशके श्रौर उसी रगशके जासूसो ग्रौरं युलाम 
-सेनिकों की सदययता से एक दिन उसे बाध लिया राजा के विरुद्ध विद्र 
प्रचार करने के श्रपराधमें। उसकी गिरफ्तारी के पूवं उसके सदस्लाषिक्‌ , 
मक विगडे, सताधारियों कीसेनाके विद्ध | छ्रिक्या था पागलों को 
-मांगी मुराद मिली । भूखे सैनिक कुत्ते भीड़ पर ललकार दिये गये श्रोर 
- सेकड् गरीव, निरीह सच्चे प्राणी तलगरो क घाट उतार दये गये । 
“्य्राय १" मूर्खो नै मन दी मन कदा--्हमारे वच्चे सत्ताधारियो ` 
दवारा पी डाले गये मारे मादय की गदे काट डाली गदः । हमारी 
- मात्ाएः शरोर बनें बेदज्जत की गई -- "वड" स्वयं बाध लिया गया श्रौर.इतने 


1 


च्रवतार] ¦: , , ` २२५ 


॥ 


धरमभीनश्रागलगी ्रौरन धन्ना फैला। यह कैवा ग्रवतार्‌ है भाई ! कौन 
ऊहता दै वह श्रवतार है| वह तो उचमुच भर्ड दी निकला --श्रोच पर चढने 
पर खरा सोना न निकलकर धोका 'सावित हृश्रा। मारोइसे, नाशौ इस 
ढोगी महापुरुष का--यह तो ठीक जासूस मालुम पडता दै !” 

पापका नाटक खेलने दे बाद पत्तोधारियों ने ललकारा-- फासीका 
तस्ता सजाश्रो हैमलाक लाश्रो, कस मेगाश्रो, जस्लाद को बुलाश्रो | ग्राज 
उस ठढोगी की जीवनी का श्रन्तिम पृष्ठ लिखा जायगा जौ महामदिम सप्रारके 
विशद बगावत कर रदा था ] जो श्रपने को श्चवतार कष्टकर प्रजा को राजा-- 
पवित्र देवेता-के विरद उभाड रहा थां। श्राज देखा जायगणा--किं यह 
कैसा श्रवतायी प्राणी दै? | 

वह्‌ बधिक्र द्वारा फांसी ॐ तख्ता पर चदा दिया गया । उसके चारों 
श्रोर मूखं जनता की भीड़ सरकारी गोयंदो द्वारा चटाई ग॑ई थी ] इसलिए.कि 
राजा से .विशद्ध चगावतत करने का दंड देखकर लोग ठंड पड़ जोध | फिर कभी 


- किसी को श्रवतार मानकर, शासन के विशद विद्रोह करने की हिम्मत न करे। 


उसे श्रस्टा्यो की तरह, फांसी के तस्ते पर निहार--मनुष्य को 
जादृगर करूप म देखकर सन्तोप्र चोदनेवाली --जनता क्रोघसे पागल हयौ 
उठी । क्योकि उसी के मन्त्रके कारणःतो उनके प्ते से सत्तावारियों द्वारा 
ग्राग लगाई गष्ेथी | उसीकेपापसे'तोउन मूर्खा क परिवारी मारे, कारे 
श्रोर जलाये गये । श्रोद } वह पक्का नीच था । कौन कट्‌ सकता है कि वह 
श्रवतार था , 
कोच से पागल. जन मण्डलीने उस गरीब के लाल के मंद पर 
ूका- लेत्‌ इसीका प्ररे! पापी कर्दींका- त्‌ू श्रवतार वनने चला 


` था केन से उन्मत्त मृ्ने उसे पत्यरसे मारा, चाङ्कक से मारा, 


गालियोँ दीं श्रोर क्या क्या नदीं कदा। 
मगर वद श्रन्त तकृ शान्त श्रौर मुस्कराता रदा । उने कहा-भारं 
मै श्रबतार नही तुम्हारा भार हं । ठम्दीं जिसे चाहो श्रवतार वनादो ग्रौर 
१५ 


॥ 
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जिसे चादौ नाश के नरक मे ठकेल दो ] मगर भाई, मेँ सजा ह, ुष्डारां सेवक 
ह| मै'ग्राज मौ कहता दू--न उरो किसी मनुष्य से. क्योकि, बह केवलं वुम्हारे 
शरीर का शासन कर सकता है, श्रात्मा का नद| मत मानो शासन किसी 
देद्ी का, क्योकि उसका शाखन स्वगं का सम्बाद नदीं, नस्क-निमन्त्रख है । 
मे ठम्द्‌ं चमा करतार । कवोकि ठुम भोलेद्ी | ठम न्धं समभ रहेद्योकि 
तुम क्या कर रहे हो । परमात्मा ठरम्दे सुबुद्धि दे--तुम्हारा मंगल करं { 
लत न ` न 

वह दंसते-ह सते सूली पर चट गया । 

उफ! इतिद्योते पएृष्ो--ग्रौर- पक्की धर्म-अरन्यो से} व्ह करटं 
बता्ेगे कि सूल्ली पर चठ जने के वाद लोगो ने उस गरीब कीकोपड़ी के 
चिराग को श्रपना नेता माना, उपदेशक माना; जाता माना, श्रवतार मना,' 
ईश्वर माना | | 

विद्रोद हु्रा-- उसके प्रस्थान के चन्द दृप्तौ बाद ही उस परतन्त्र, दशं 

मे; ग्रोर हुश्रा उन्दींमूखौ द्वारा जिन्दोनि उ मदान्‌ के मुंह पर थूका या। 
सत्ताधारियों के रक्त से पृथ्वी लयपय हो उटी श्रौर प्रथ्वीके दपण मेँ भक 
कर श्रकाशके कपलमभीरकद्ो उठे। धूश्रा उठा, चिनगारिर्यां चमक 
्राग लगी, ज्वालामुखी एूटे- मगर कन १. जव वह प्रूली .पर यँगिकर, श्रव- 
तार बना दियागया | | 

त्राह री दुनिया ! हाय रे उकषवे समभदार बच्चे ॥ 


सारित्य ओर सौन्दयं-वशन 
[ लेखक--लचमीघर बाजपेयी | 


उपनिषदो म कया गवाह कि श्रानन्दसे द्यी रुव जोव पेदा हुए ई। 
आअआनन्ददहीमं जीति त्रौर श्रानन्द दीम स्मातेरह। चदि कल्लीकिक श्रानन्द 
लिये त्रौर चादे पारलोक्रिक--बद श्रानन्द कयो से पैदा होता रै १ वास्तवं 


॥ 


` शराहितय श्रीर सदर्य-दशंन ] । २२७ 
~ मे सोन्दयंष्टीएकरेसी चीजदहैजो हमको सुदेव श्रानन्द देने बाली है । जव 


दम को सुन्दर चीज देखते ह श्रयवा कोई सुन्दर ग्रावा सुनते तो 
हमारा चित्त,उसकी शरोर श्राकप्रित द्योता है श्रौर उसे दमक एक ग्रपूरव 
श्रानन्द दाता दै । हृदय भें एक विलक्षण श्राहाद की लषटरं उठने लगती ह? 
एक प्रकार का श्रानन्द्मय कम्मन होता दै । कवि श्नौर दार्शनिको ने इसको 
बहुत वर तक देखा । प्रमि्ान शाङ्न्तल मे महाकवि कालिदास ने एक ` 


। ध = 
जगह रजा दुष्यन्त की मनीदशा 3 वणन करते हूए क्या ह :-- 


रम्याणि वीक्ष मधुराश्च निशम्य शब्दान्‌ 

पथु तुको भव्रति यत्सुखितोऽपि जनुः । 

तच्चेतसा स्मरति नूनमवोधपूरवमू्‌ । 

भावर्थिराशि जननान्तरक्ौहदानि ॥' 
कोई सुन्द्र वस्तु .देखकर श्रयवां खुन्दर शभ्द छनकर सुखी प्राणी भी 
शरानन्दोससुक हो उठते है । इसका कारण क्या है! जान पताक पूवं 
जन्म काउनकराकोडप्रेमचलान्राता है; जो जमान्तरके कारण से कु 
विस्पृत सा हो गया था; परन्तु उका. माव छृदयमे श्रमी वना हुत्रा था; 
ओर श्रव उती दादिक भावम जव वाह्य सौन्दर्य की लदरं च्राकर टकरा, 
तन वप्र किर जायत दोकर एक प्रकर का व्रानन्द उलन दृश्रा--उ्घु- 


, कता दा हई । गोष्वामी तुलसीदास जीने फुलवाहीमं सीताजी का दशन 


करने के बाद्‌ श्री रामचन्द्र जी की मनोदशा काज वरुन क्रिया द, उमे 
भीदसी परार वे सौदय-दर्शन की भावना ईै। एलवादी मे सीतानीको 
देखने के पदिले श्रीरामचंद जी को त्राभूषरणो कौ सिफ मधुर वनि सुनाई दी 
थी । उसी से उनकी क्या दशा हो गई-- 
। ककन किद्किनि नृपुर धुनि सुनि। 
कहत लधन सन राम दव रुनि ॥ 
नहु सदन दुन्दुभी दन्द । 
मनसा विश्व-विजय करट कन्दी ॥ 
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त्रसकटि पुनि चितये तेहि च्रोरा । 
सिय-मुख सति भये नयन चकोरा ॥ 
+ + ५. 
इसके नाद श्री रामचन्द्र जी मन दी मन सीता आ के सौन्दयंकी 
भावना करते, श्रौर भन ष्टी मन ज्राश्चयं मेष कर लक्ष्मण जी से कहते 


कि क्या कारण, मेरा मन श्राज इस सौन्दयं को देखकर चञ्चल टो रहा दै-- 


जासु विलोकिं श्रलौक्किक सोभा | 
सहज पुनीत मोर मन छमा ॥ 
सो स्व कारने जानु विघाता। 
फरकर्टि सुभग श्रङ् सुनु भरता॥ 


इस प्रकरण के पिले दी गोस्वामी जी ने रीति पुरातन लै न 
कोई” कह कर यह इशारा कर दिया है कि सोन्दयं फो देखकर जहौँ ए 
पवित्र प्रम का श्राक्षण होता दै,.वदयँ श्रवश्य पूवं जन्म का को परम भाव 
दोना चाहिए | 


श्रस्तु । इस प्रकार रौन्दयं साश्व श्रानन्द का कारण रे सदी, परन्दु 
सोन्दय का बोध कराने के लिए श्रानन्दका भाव मी उतना ही श्रपेदिष है! 
क्योकि जब तक श्रानन्द का भाव नदीं होगा सौन्दयं की कल्पना भी मनर्ज- 
चुश्रो के सम्मुख नदीं श्रायेगी । वीणा की मृदुमघुर भङ्कार, करणेन्द्िय के 
, दारा इत्‌गत होकर, जच श्रानन्द-भावना जाग्रत करेगी, तमी उसके सौदर्न्वं 
का योष दमको ष्टोगा। इससे जान पड़ता है छि सौन्दयं श्नौर श्रानन्द दोनों 
सापेद्ध भावना ई । सचमुच ही खष्ि के प्रारम्भ में ब्रह्मरूपी आनन्द से जब 


ख भूतो की उत्पति हुई दोगी, तन मनुभ्य को श्रपने अ्रास-पास की बोदर - 


सृष्टि को देख देख कर श्रवश्य कौतूहल हश्रा दोगा; ओर श्राज भी हमको 

प्रकृति के चराचर रश्यो को देखकर वैसा ही कौतूदल होता है । इ कोवृहल 

कीभावनासे डी हम प्रस्येक वस्तु सौदयं की कस्पना करते ह] । 
यद सौँदयं की कस्पना दो प्रकार की हे-एक बाह लोदयं शौर 


> 


{ 
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` दुखरा श्रतिरिक सौँदय । दोनों प्रकार के सौदयं में परस्पर धनिष्ठ संबंघ रे) 


दोनों दी सौँदय सब पराशियों के लि ्राकधक शरीर श्रार्नददायक ह! यदि 
हम सोदयं मे शाश्वतपन की भावना श्रौर घ्रद्धा र्सं तो बाय सौदयं भी 
हमको स्थायी ग्रानंद दे सकता है । बाह्य सोन्दय से भी हम श्रपना शाश्वत 
संब स्थिर कर सकते ह । मनुष्य की तो वौत दी जाने दीजिए, पश्च पकती भी 
वाह्य सद्यं को देलकर एक शाश्वत श्रानंद का श्ननुभवे करते ह--मयूर 
मेष-गजनं को सुनकर श्ानंद-पुलकित दो चव्य करने लगता दै । मृग बंशी 
की मधुर ध्वनि सुनकर मुग्ध ` दो जाता है । पतंग दीपक के सौँदय पर श्रपने 
को न्योद्धावर कर देतादै। स्पे केतकी गध पर मुग्ध दहो जाता है । चकोर 
पूणंचद्र छी शोभा पर टकटकी लगाए रहता है ! इसी प्रकार श्वान इत्यादि 


इछ प्राणी मीतरी सोदयं को भी श्रनुभव कर सकते ई । माग मे चलते हए 


ङुत्ते भी कभी कभी श्रापके पास श्राकर दुम द्िलाते हृष श्रापको प्यार 
करने लगते ₹--तो क्या वे श्राप बाहरी सौँदयं को देखकर षी एेखा करते 
है! नदीं उनमें श्रतरिक सौदर्यका अनुभव करने की एक रेस भावना 
जागृत होती है कि जो उनको च्रापक ग्रो श्राकर्षित करती ह| त्राप यदि 
भ्य शक्रा श्रवा घृणा र्मे च्राकर कुत्ते को दुतकारते रह, तो श्रमवश श्राप 
उसकी उक्त “पुरातन प्रीतिः को नदीं पहचानते; श्रीर यदि वह गुस्से मे श्राकर 
श्राप॑कीश्रोर भौँकता दुश्रा दौड़ता दै, तव भी श्राप उसक प्रति पनी 
धपुरातन प्रीति का प्रयोग नदींकरते श्रौर यदि त्राप अपने श्रातरिक सौँदय 
अर्यात्‌ पणं पेम का सम्पूणतया उस पर प्रयोग कर, तो व वहत जद्द श्राप 
का प्रमी मित्रे बन जायगा । पिह, सप इत्यादि ख जन्तु भी इख ग्रातरिकि 
सदयं का प्चानते ₹ 1 जिन श्छषि-मुनियो का श्रान्तरिक सौँदय प्रएताकौ 
प्राप्त होता र, रिख जन्तु मी उनके सपाप प्रेम से खेलते रदते ६। 

मनुष्य . प्राणी ब्ह्याकी र्वी हु चराचर खष्टिमे सरव्े्ठहश्रौर 
समे भीतरी बाहरी सौन्दयं मीस से अधिक है) सौँदय-निरीचण को 
भावना ग्नौर उसके श्रनुभव करने की शक्ति भी मनुष्य मे सव से ज्यादा वढ़ी 
चढ़ी रै । मनुष्य मे.यदभी शकि किंसौदयंका बौध करके वह उखं 


| 


~ 
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शाश्वत श्रानन्द का त्रनुभव करे | नाना प्रकार के प्राकृतिक रश्यो के वादन 
सद्यं को देखकर-- मी प्रेम, दया, कृतशचता शक्ति, उपकार शत्यादि शाश्वव 
सौदयं की भावना श्रपने हदय मं लाकर वह श्रानन्द प्रास कर सकता ह 
चनौर श्रपने श्रन्दर बाह्याभ्यान्तिरिक सदय की बृद्धि भी कर ठकता है। नेसे 
वाटिका त्रथवा तङ विकसे हुए पुष्यो को देखकर श्रोर उनके सोरम का. 
द्राण करके स्वाभाविक दी हमारे दयः में स्नेद का विकास होत्रा ह। 
उगते इए. बुं त्रथवा उन्तङ्ग शिखरो क वीच से वहती हुई गंगा के मभ्य 
दृश्य का सौदर्य देखकर स्वाभाविक दी मारे दय मे शकि का उदय होता ह 
विस्तृत नील श्राकाश मरटल च्रथवा पारावार सागर का सदयं देखकर हमारे 
हदय मे विशालता का समावेश योता है । संगीत-स्व< के सौद से दमारे दब 
मे प्रेमकरा सञ्चार दता 2 । इस प्रकार ड़ सृष्टि के सदयं ममी एक व्यापक 
ओ्रोर शाश्वत त्रानन्द भरा हरा ईै। 

परन्तु कुं दाशंनिर्कों के मत से उपयोगिता काभी सोदयं से बहुत 
सम्बन्ध है  निद्पयोगी चीज चादे जितनी सौँदयंशाली इहो. पर प्रायः उसमे 
सद्य की भावना हमको नदीं होती । इन्द्रायण के फल को केवल दष्टान्त 
के लिए दी दम युन्दर मानतेदहं | किंशुक के पुष्य में हम इतनी दी सुन्दरता 
मानते ई कि वह हमारी श्रखं को थोढा सा च्रच्छा दिखाई देतादेग्रौर 
उससे पीला रंग निकलता दै । इसके विष्द्ध ठमरे फल श्रौर फलो को लीजिए 
निनम श्ुगन्व श्रौर माधुरी इत्यादि के गुण ह, वह दमाय दृष्टि म सोदयं के 
्रादशं ह । प्रसिद्र दाशनिक साक्रटीस कोयते को सुन्दर मानता है क्योंकि 

उसको वहत उपयोगी समता दै । वह सौँदयं का विचार नैतिक दष्टिसे 
करता दै, श्रौर किसी मी चीज्ञ को इस कारणा सुन्दर नहीं बतलाया किं वद 
सुन्दर दिखाई देती ह; वच्कि उस्के गुणो को देखकर उसमें सुन्दरता का 
आरोप करता हे परंतु ्रजकलु लोग कला की दृष्टि से सोदयं कों देखने लगे , 





+ 
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सदयं के विषयमे पूर्वीय च्नौर पश्चिमी दृष्टिकोण कुलं भिन्न भिन्न 
है मको यदि गुणमूलक भीतरी सोदयं के बिना सौँदयं दिखाई नदी देता, 
तो पश्चिमीय कलाभि को वादरी सौदयं के बिना संसार मे सौँदर्य ऋ कल्पना 
मी नी दो सकती | प्रर यदिदम वाह्य सौदयं मेही भटकते रहे, तो हम 
सौदयगत' शाश्वतता का श्रनुभव नहीं कर सकते । मान लीजिर्‌ कि हम किसी 
रमणी फे सौँदय को देखकर मुग्ध होते ई श्रौ हमारी इत मुग्धता मे काम- 
जन्य षासना. है, तो हमारे इस सौँदयं दशन मे शाश्वता कौ भावना नदीं 
हे । पशिचर्मीय देशो मे बाह्य सौँदयकोदेखकर दी मो्वश तद्ण-तश्णी 
प्मपाश श्रौर विवाह-बंघनमेंर्वेध जाते ई, पर कालान्तर मे उनकी सौदवंकी 
भावना नष्टो नाती है) भीतयी सौदयं के श्रनुभव करने का उनकी शक्तिभी 
जाती रहती ह । वे एक दूसरे के गुणों पर मुग्ध नदीं हो सकते । उनफा गाह 
स्थ्य जीवन दुःखम्‌ द जाता है श्रौर प्रायः विवाद-विच्छेद की दी नौवतश्रा 
जाती है । कुल लोगो. का रेस विचार हैकिलखी सौदयका च्रतुभव काम- 
वासना कै विचार के विना हो नदीं सकता | सिफं एक इसी दरि ते पुरुषको स्री 
सन्दर दिखाई देती है । संषटि-सौदय मे पुष्प यदि हमको युन्दर दिखाई' देता 
देतो सिफंइस लिए कि उसका सौन्दय रमणी के मुख कमल कौ तरह है । एूल 
की कलियों का श्राकार' मृदुता श्रौर रंग इत्थादि सव नारी-रोन्दयवेः री 
सब्श र, श्रोर इसीलिए एूल हमको प्यारा मालूम होता रै । चन्द्रमा के 
सौन्दयं की कल्पना भी कवियों को खी के सुख-चन्द्र को देखकर दी हई | जैसे 
एक कवि कहता है कि प्यारी का मुख-सौदय देखकर चन्द्रमा शकित रदता 
दै श्रोर इसीलिए उसका शीर प्रति दिन क्षीण होता जाता है श्रौर उसके 
दय मे"कालिमा मी श्रागरई है दूसरा कवि कहता ह किं चन्रमा उसके मुख 
की वरावरी क्या करेगा--कितने दी चन्दर उसके पैरों (के नखो ) म पड़े ह! 
तीसरा कवि कता ई कि व्रह्मा ने जवं हमारी नायिका की संष्टिकी तवउस्के 
मुख-सोन्दयं को चन्द्रमा के सौन्दयं से तौलने के लिये ठुला पर रक्डा | चद्रमा 
का सौन्दयं दलका होने से ऊपर उड्‌ 'गयाग्रौर हमारी नायिका प्रष्ठी पर 
ग्राई ! तलसीदास जीनेतो सीताजी के युख-सौन्दयं की चश्मा से तुलना 


[श 
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करते हुये श्रूं कवि-कोशल प्रकर क्रिया द -- ९ 
जन्भ सिन्धु पुनि वन्धु विष, दिन मलीन सकलंक । 
सिय मुख-समता पाव क्रिमि, चन्द वापुरो रंक ॥ 
इत्यादि वहत से काव्यालंकारो के साथ भिनभिन्न कवियों ने जियोंकेब्रङ्ग- 
म्रत्यङ्घ का सौन्दयं वंन किया दै | सारांश यह ई कि कवियोने खी सौन्दबं 
को वहत श्रधिक मद्व दिया है । कु लोगो की राव तो यदह है कि सम्पूशं 
काव्य-साहित्य से यदि स्री का भीतरी बाहरी सौन्दयं निकाल दिया जाय, वो 
ककि्व कु रह ही न जायगा 
यह युपो का दिको हुता; क्वोक्रि कईं दार्शनिकोंका रेखा भी 
ख्याल है किं सौन्दय--च्रौर विशेषकर वा सौन्दय-का श्रनुभव जितना 
युरूष कर सकते है उतना सिया नदीं कर सकतीं ] स्तिया सौन्दं पर उतना 
मुग्ध नदी दती, जितना गुणो पर । सम्पणं खष्टि मँ स्वयां आ्रान्तरिकफ सौँदयं 


काही विशेष श्रनुभव करती ह । इसीलिए स्त्रियो के द्वारा पुरुषों के सौन्दय - 


का वणन प्रायः नदी सुना जाता | उनके गुणो का- यानी श्रान्तरिक सौन्दय 


का. वणन दी स्ियोश्रधिकतर किया करती ह । इसी प्रकार सृष्टि के प्रत्येक ,. 


पदार्थं की उपयोगिता उनको पदले दिखाई देती रै“ उसका बाह्म सदय 


पीने | यदि वद वात स्त्य ईै, तो कहना पड़ेगा कि स्त्रयो म.पुखषों की 


श्रपेच्ता भी वाह्य सौन्दयं ही विशेष नदी है, बल्कि ग्रान्तरिक सौन्दयं या, दिव्ब 
गुण भी त्रधिक मावामें द श्रौर पुरुषों की त्रपेच्ता वे ईश्वर 2 विशेष निकट 


द । इसीलिए त्रन्तवाष् सोन्दय की पूणं त्रधिष्ठात्री स्त्री-रूप देवी लक्ष्मी ` 


श्रोर “सरस्वतीः दी मानी गई है| कायारूपी स्वी की व्रेरागी कवि लोग चाहे 
जितनी निन्दा करं, पलन्वु ब्रह्य के सोदयं का श्रनुमव हम माया के विना नहीं 
कर सकते हे | रस्तु | 

कवि श्रौर दाशंनिकोने स्त्रीको खोन्दयं की श्रधिष्ठात्री देवी माना 


है; इसका एक कारण यदृहै कि वट भावुकतामयी है न्रौर मानव- 
दय के रोन्दयं का उसमे सम्पूणं विकास हुश्रा है प्रम कश्शा, दया, 


स्ने, सोहाद. उपकार, कतक्ञता, सादस. व्याग सेवा शरद्धा, भक्ति, इस्यादि 


ब्व 
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` मानव-हृदय क सौद ई ज्रोर इन गुणो का भाव जिख माताम स्त्री जाति 


म पाया जाता है उस मात्रा में पुरुष जाति में नदी । इसलिए सारित्य सगीत 
इत्यादि सवर ' ललित कला्त्रोकीजननीमीस्वीदहदी को माननां ' चादि) 
राघा स्वकीया दो याः परकीया; पर श्रीकृष्ण के साय वद सव ललित कलार 
की जननी जरूर है । श्रौर सव ललित कलाश्रो से सोदयं का धनिष्ठ संबंध 
है ! विहारी का एक यदी दोहा जते लीनिएः-- 

मेरी मव-बाधा दरो. राधा नागरि सोय। 

जातन की भाद परे स्याम दसििदुति होय ॥ 
इमे बाह्य जत्‌ श्रर्थात्‌ प्रकृति का सदयं दिखललाकर कवि श्रन्तजर्ग॑त्‌ 
सौँदयं की श्रोर' हमको ले चलता है या नटीं १ यदि ग्रकृतिः .का 
सौदयंनषहो, केलाके द्वारा प्पुरुषः के सौँदयं को हम कैसे दें १ इमको 
ौदथंका दर्शन करानेकेलिएद्दीतोकला का जन्म श्रा है| वैदिक 


ऋषियों ने उषरादेवी के रमणीय रूप का दिव्य सौँन्दयं देखा सो कला की दही 


दष्टिसे श्रौर श्राजमी दम वैदिक मन्नोंमे वदी सोदयं देखरहेर्हःसोभी 
कला की दृष्टि से, च्रोर 'प्रमात काल की उस सन्दर लालिमा का उषाः नाम 
रक्लागयादैसोभी कला की-टष्टिसे | एजण्टा की गुफाश्रों का शिल्प- 
लोदयं, ताजमदल का कवित्व-पूणं ' शिल्पकौ शल, शङ्कर का तारडव दत्य, 
राघाङृष्णा का मुरलीवादन श्रौर रास-विलास, तानसेन शरोर वैज बावरं की 
संगीन-परता, मयासुर की शिद्प-रचना, राजकुमारी उपा का चित्र लेखन 
व्यास, वार्मीकि त्रौर कालिदास का वाग्बिलास, इत्यादि खष्टि-सौदय शरोर 
मानव-सौदयं का जितना कुक साहित्य दै, सव कलददेवीकोद्ीङ्पाका 
प्रसाद है | वत्तमान समथ मे विज्ञान ने कला के सच्चे स्वरूपकौ नष्टकर 
दिया दै, इसलिए सष्टि-सौदयं या मानव-सौदयं का वह मनोरम स्वरूप च्व 
नहीं रह गया ई । उसकी जगद सवत्र एक वीभत्स स्वरूप दिखाई दे रहा ६ै। 
बतमान समयमे क्रलाका सुकाव सौदयंकी शरोर नदींदहं। कोईमीक्ला 
लीजिए, उसका भुकाव स्वायंया भोत्तिक .श्रानन्द की श्रोर दै! “स्तयं 
शिवं सुन्दरम्‌" -जो सुन्दर दै वद सस्र श्रीरिव भी दोना चादिए, श्रवा 


ए 


# 


२३२४ । [ हिन्दी-गद्-नि्माख 
जो सत्य श्रौर शिवडईै वही सुन्दर भीर श्रौर संसारम उषठीशाशन 
दमको प्राप्त करना ह । 

यह दिव्य ्रादश श्राजक्ोदिखाई देता दै! श्राज“प्रत्येक कलाकार 
को$ विष उदेश्य रखकर श्रपनी कला का उपयोग करता दै श्रौर उमे 
सौँदयं प्रदशित करता है, पर सच्चे कलाकार का यह धर्म नदीं है । स्वामा- 
विक कलाकार शरपने दय मेँ जिस सौन्दयं का श्रनुभव करता, वह स्वय 
स्फूतिं मे उसके दवाय प्रदशिंत दता हे! स्थापत्य, मास्यं, चि्रलेखन 
संगीत शरोर करिता किसी भी ललित कला को ले लीजिए, उसके सौदयं का 


द्राविर्माव यदि स्वाभाविकसूपते कलाकारकेद्दयमें होता हैः ज्रौर यदि . 
वद स्वामाविकरल्पसे दी उस सौँदय को उच्छवास र्म, प्रकट करता है- , 


फिर चाहे वह बाणी से प्रकट करे अथवा कुचिका से प्रकट करे त्रथवा ग्न्य 


क्रिसी शिद्यत्ताघन से प्रकट करे-तो वद्यी सत्यः श्रौर शिवः दै। व्ह 


श्वश्च ही शाश्वत, ख॒न्दर ग्रौर कस्वाण-कारक होगा | खष्टिमे जो कु 
मी भीतर श्रौर वाहर मधुर है, सुन्दर दै च्रौर दय में सुखदायकु श्रनुमृति 
का संचार करता है, वदी सवं ललित कलाश्रं का विषय है, परन्तु साहित्य 
(कान्यकला) ग्रोर संगीत.येहीदो. कलार सीर, जो मानवद्ृदयके 
सौँदयं को सफलतापूर्वक प्रदशित फर सकती ह+ हमारे हिन्दी साहित्य मेँ 
सूरदास ग्रोर ठलसीदास इन कलाश्रों के श्रादश-स्वरूप ई-- दोनों मं सादित्य 
चरर सगीत का पूणं विकास दिखाई देता ई । 


उक्त दोनों कवि्यो ने श्रपनी निज की श्रनुभृति.से काव्य श्रौर संगीतः 


मय जौ उद्गार स्वव॑स्फतिं से निकाले र, उनमें खष्टि-सौदयं के साथ टी साय 
मानव-जगत्‌ के श्रन्तः सदयं का भौ पूणं विकास दिखाई देता है | उनके 


शन्द्‌ उनके निजानन्द के हादिक उच्छवास । वात यद्रे क्रि जव कवि , 


काद्ृदवय सौँदयं ज्रौर प्रमसे लवालव भर जाता, तव उसकेद्ृदयसे 


खन्द्र उद्गार श्रापही श्राप हठात्‌ वाहर निकलने लगते है| भीतर-वाहर 


- सम्पूण खष्टि उसको सौदयमय दिखाई देने लगती ई. ज्रोर सृष्टि-निर्माण के 


कोशल प्र कोतूटल चरौ; च्ानन्दमें त्राकर श्रापदयी श्राप बह गाने लगता है 
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- आदि शरोर सीदय-दशन |] २२५ 


४. केसव, कहि न जाद का कटिये | 
4 देखत तव रचना विचित्र तरति 
तमुि मनदि मन रदिये |केसव °| 
ये कवि'के स्वाभाविक उद्गार सशिवः वाद्य सौँदय का त्रामास 
दिखला कर श्रन्तजगत्‌ के शाश्वते सदय कौ शरोर ले-जाते रै; करैर सादित्य 
म सश्च सौदय-दशन का यही एक मुख्य लक्ण दै । 
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